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ओश्म्‌ 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
में 


आयेसमाज की देन 


[ उन्नोस उत्कृष्ट निबस्धों का संग्रह ] 


सम्पादक ¦ 
उमाकान्त उपाध्याय, THO ए० 


आरयं-समाज कलकत्ता 
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ओश्म्‌ 


` = सम्पादकीय 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में आर्यसमाज का योगदान 
THe महत्व पूर्ण रहा है इस सम्बन्ध में लेख तो यत्रतत्र 

, Fred ही रहते थे, अमी मी निकछते ही रहते हैं | कुछ एक 
: पुस्तक भी प्रकाशित हुई । महर्षि दयानन्दजी का स्वतंत्रता 
संग्राम में निराला योगदान था, यह बात तो बहुत दिनों 
$ से चर्चा में थी, किन्तु कुछ वर्षों पूर्व स्वामी विरजानन्द के 
सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्रक के रूप में प्रकाशित हुआ, इससे 
यह प्रमाणित हो गया की स्वामी दयानन्द ही नहीं, बल्कि 
उनके शुर प्रशाचक्ष स्वामी विरजानन्द ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त 
के लिये सक्रिय उद्योग किया था। स्वामी विरजानन्द जी 
से सम्बन्धित पत्रक को इसी संकछन में go ४४ एवं ५१ पर 
- देख सकते हैं | एक और अन्वेषण कार्य कई दशकों से स्व० 
पं०दीनवन्धु जी वेद शास्त्री ने बल्नाल में चालू कर रखा था | 
-  कछकत्ता में कथित ऋषि का आत्म ga कई प्रकार की नई 
, सूचनाय R प्रकाशित हो गया--“ऋषि की अज्ञात 
जीवनी” के नाम से । इस सामग्री के साथ कई विवादास्पद 
, युद्द खड़े हो गये, फिर भी ऋषि के स्वतंत्रता संग्राम के कई 


तस्य प्रकाश में आये | इस सामग्री का भी बहुत उपयोग . 


'हुआ है ओर हो रहा इ । इस संकलन में भी कई लेखकों 
..ने ऋषि को.प्रथम स्वातन्य संग्राम ( १८५७ की क्रान्ति ) 
__ के साथ सम्बद्ध बताया है। 

आये समाज का सद्वन्त पक्ष वेदों से आरम्भ होता 
है और व्यक्ति पक्ष स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरु प्रज्ञा 
चक्ष्‌, स्वामी विरजानन्द सरस्वती से मानना अधिक संगत 


प्रतीत होता हे । स्वामी विरजानन्द के विचार स्वामी दया- 
ननद में परिपक्वता को प्रात हुए और स्वामी area का 
जीवन कार्यों की श्रखला सा वन गया । प्रवचन प्रचार 


-शास्त्राथं तो हुए ही, जो Be, साथ ही कहीं वेदिक पाठ्याछा, 


कहीं गोइष्णादि रक्षणी सभा, अनेकानेक छोटे बड़े युयान्तर 
कारी अन्थों का प्रणयन हुआ, उद्योग विद्यालय Industrial 
college की. स्थापना की योजना बनने छगी |». 

इसी प्रयास se में आर्यसमाज की 
भी स्थापना हुई और आये समाज संस्थागतरूप में afr 
दयानन्द के सम्पूर्ण कार्यों योजनाओं का उत्तराधिकारी है | 
अपने जीवन में वसीयत कर के ऋषि ने परोपकारिणी समा 
को अधिकार दिया या । किन्तु विस्तार और कार्य की दृष्टि 
से आयसमाज का स्वरूप वस्तुतः उत्तराधिकारी की भूमिका 
म॑ आ गया अतः स्वाभाविक है कि आर्यसमाज के प्रयासों 
को आयंसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती और 
उनके भी गुरु भी स्वामी विरजानन्द सरस्वती के कायो 
क॑ साय समन्वित रूप में देखना अधिक समीचीन है। इस . 
दृष्टि से गुरु विरजानन्द के जीवन की एक घटना उल्लेख 
नीय = oo =, 

विश्मिल्लाहुर हमाजुरहीम ` 

“सन्‌ १८५६ बमुताबिक सं० १६१३ बिश को एक 
पंचायत मथुण. के तीथंगाह में मुत्रकिद हुई, उसमें fe- 
मुपछमान और दूसरे मजहब के लोगो ने शिरकत की 
.पंचायत में एक नाबीना हिन्दू दरवेश को छाया गया एक 


° Rea दयानल का जपेनी le te के शाप फ्ता ऋषि दयानन्न का जमुनी के एमि, नीर, के. SAMA ays Collection. 
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पाळकी में बिठौकर | Sas sia पर सव छोगों ने उनका 
aga किया । जब यह चौकीं पर वठ गया तब हिन्दू मुसल- 
मान फकीरों ने इतकी कदम चोसी की । इसक वाद सब 
हाजरीन पंचायत के लोगों ने नाना साहब पेशवा, अजी 
मुछाखान, रंगवाबू, शाहजादा वहादुर के साथ उसका अदब 
किया | उसके वाद एक हिन्दू-मुतळमान फकीर ने यह कहा 
हमारे उस्ताद साहिवान के जुबान से मुवारिक से जो तकरीर 
होगी उसे तसल्ळी के साथ सव साहिवान सुने 

दरवेश की. तकरीर आगाज : 

सबसे पहिले उन्होंने खुदा की तारीफ की. और कहा कि 
आजादी जन्नत हे, और गुलामी दोजख है | अपने मुल्क 
की हुकूमत गर मुल्क की हुकूमत के मुकाबिले में हजार 
दबे वेहतर है । दूसरों की गुलामी हमेशा येइऱ्जती और 
Sat का वायल है“ अगर हुक्मराह कौम खासकर 
फिरंगी जिस मुल्क मे हुकूमत करते हें, उस मुल्क के 
वाझिन्दो के साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं करते | खुदा 
की खछकत में सव इन्सान भाई-भाई हैं मगर गर मुल्क की 


हुक्मराह कौम इन्हें गुलाम समती ह | किसी मजहब की ` 


' 'कितावं में ऐसा हुक्म नहीं ह कि अशरछुल्मरलकातं क 


साय दगा की जावे और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी . 


की जावे | मातहत छोगों का न कोई ईमान, न कोई 
` 'उनकी शान है | 


तसनीफळरद्ह मीरस्छाक फिरस्ति काशिम संखा पञ्चायत ` 


नोट महात्मा संन्याती का नाम स्वामी विरजा- 

नन्द था ये बहुत आउँ से मधुरा में रहते हैं, और संस्कृत की 
तालीम देते हैं और अल्लाह के मौतकिद हैं । 

' इस घटना से गुरु विरजामन्द के क्रान्तिकारी जीवन, 


. उनकी सक्रियता का बोध होता हे | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती क्रा भी सम्बन्ध प्रथम स्वतन्त्रता 


| ` संग्राम, १८५७ की क्रान्ति से सुनिश्चित सा हो गया 3 | 


rig 


अबतक जो तथ्य साहित्य और इतिहास के अवांतर प्रमाणो के 


आधार पर प्रस्तुत किये जाते थे, अब वे अधिक विश्‍वसनीय 
हो उठे हें । जब से ऋषि दयानन्द का कलकत्ता में “आत्म 
कथित जीवन वृत ? (त्र्मांष की अज्ञात जीवनी नाम से ) 
सामने आया है, तब से तो रोध के एतत्‌ सम्बन्धी आयाम 
अत्यधिक विस्तृत हो उठ हैं| इस सम्बन्ध में भी प्रचुर 


सामग्री का प्रयोग इस संकलन के निबन्धों में हुआ दै । 
स्वामी दयानन्द एक धार्मिक चिन्तक और समाज 


संस्कर्ता ही नहीं थी। वे एक सजग एवं राजनीतिक 
चिन्तक भी थं । उनके राजनीतिक चिन्तन वदिक साहित्य 
एवं ऋषि परम्परा से अनुप्राणित थ, फिर भी उनका 
अपना अवदान महत्वपूर्ण है| स्वामी दयानन्द ने गांधी युग 
से बहुत VA १८७४ ई० में सत्याथ प्रकाश का प्रथम 
संस्करण प्रकाशित किया था | उस अन्य में स्वराज की 
महिमा तो थी ही, साथ ही, नमककर, पौन रोटी कर एं 
जंगळात की वस्तुओं पर आरोपित अंग्रेज सरकार के कर 
विधान का विरोध किया गया था | 
सत्याथ प्रकाश के द्वितीय संस्करण में एक प्रसगान्तर से 
८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम का' वणन बघेल वीरो के युद्ध 
का आँखों देखा सा वर्णन लगता है । अनुमान है कि 


स्वामी दयानन्द इस क्रान्ति के प्रत्यक्ष द्रष्टा थं | 


१८५७ fo की क्रान्ति के पश्‍चात. महारानी 
विक्टोरिया ने भारत का राज्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 


लेकर अंग्र ज साम्राज्य में मिला ल्या । इस अवसर पर. 


महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र प्रचारिंत 
हुआ जो अपने राजनीतिक महत्व के कारण इतिहास प्रसिद्ध 
रे | अंग्रेन सरकार ने इस घोषणा में बड मीठे मीठे वायदे 
किये थ--राज्य की ओर से धार्मिक पक्षपात न होगा, प्रजा 


'पर मातापिता की भाँति रानी का शासन होगा, इत्यादि 


इत्यादि | स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम 


` ममृच्छास में एक ही वाक्य में इस घोषणा का करारा उत्तर 


हे (| t. ०) 
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दे दिया “चाहे कोई कितना.ही करे, परन्तु जो 'स्वदेशीय 
राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है । अथवा मत 
मतान्तर के आग्रह रहित, अपने ओर पराये का पक्षपात शून्य 
प्रजा पर मातापिता के समान कृपा, न्याय और दया के 
साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्णतया सुखदायक नहीं 
होता P 
स्वामी दयानन्द अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का 
, ही प्रयोग करते थ और अपने भक्तों को स्वदेशी वस्तुओं के 
प्रयोगकी ही प्रेरणा भी देते थो | इस प्रसंग में एक. महत्व- 
पूर्ण सूचना कळकत्ता के प्रसिद्ध दैनिक स्टेटस मैन में १०० 
वर्ष पूर्व के कालम में प्रकाशित हुई थी-- 


THE statesman | 100 Yans | | 100 Years Ago 


August 14, 1879 
( Letters to the Editor ) 
' “EUROPE GOODS” 
To the Editor 


Sir,—The present condition of India is 
one of rapidly increasing improverishment. 
In this condition of our country, there is, 
I think, no public question of such high ` im- 
portance and absorbing interest as the ques- 
tions of the revival of our trades and indus- 
tries. The action of the members of the 
Lahore Arya Somaj founded by the learned 
Pundit Daya Nand: Saraswati should therefore 
"be hailed with satisfaction by those who 
_ have the interest and welfare of this country 

“at heart They resolved at a meeting lately 


held at the premises of the Arya Somaj buil- © 
_ ding to abstain from the use of English cloths. ' 


Henceforward they will stick to the cloths. 


- chambers, curtains. cushions, and 
but they have into our food, drink, 


manhufacturedNolg 
fulfil their promises 2४ follow their 
éxample a great object will be gained. This 
is the only way by which the influence of 
Manchester can be counteracted in the Indian 
market. Jt is the duty of every right thinking 
man to discourage Lancashire linen,as it is su- 
perfluous to add that, had it not been for 
the cotton lords of Manchester, who exercise 


. a vast influence over the Indian Minister, the 


deputation of the British Indian Association 
would not have received that sharp rebuke 
from the Viceroy at the time of the presenta- 
tion of its memorial on:the subject of cotton 
duties, But the Manchester cloths have taken 
so deep a root into the Indian markets, that 


it will take years to uproot them. Wherever 


you go, Europe-made goods meet the eye, 
They have crept not only into our houses, 
chairs, 
and 
habiliments, and are usedin our very 
poojahs and shrads. This altered condi- ° 
tion of India has been so beautifully 
described by De Foe that I cannot resist 
the temptation of quoting the following 
passage from his writing :—*‘ Natives for the 
most part wear Manchester cotton fabrics, 
children play in the bazaar, with English and 
French toys, Moonshees write on ‘foreign 
paper, the sick drink foreign medicines, na- 


‘tive ladies wear imitation pearls manufactured 


in Paris, the toper has his foreign manufac- 
tured glass, out of which he drinks French 
or British brandy, the sportsmen of position 
shoots with a rifle purchased in. the Strand 


[a] 
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and the English-speaking native official has 
begun to adorn his understandings with Stoc- 
king from Paisley or Seicester and paten lea- 
ther boots and shoes made by machinery in 
Birmingham”. The whole nation like the 
Americans, should therefore rise as one man, 
and resolve not to consume English goods. 
P. C. 
Lahore, August 10, 1879. 

Note :—Instead of respectable natives bind- 
ing themselves thus to wear nothing but -the 
coarse cloth made in India it would be a 
wiser course if they took ` steps to improve 
the quality of Indian manufactures, for the 
cotton grown here, with the help of a little 
American to form a superior mixture, is quite 
good enough to admit of a much finer quality 
of cloth being made—Fd, S. » 


आयंसमाज का सारा संगठन ही स्वदेशी और स्वराज्य 
के छिछ समर्पित हो गया। आर्यसमाज मन्दिर क्रान्ति- 
कारियो के घर बन गये । आये समाज कलकत्ता में स्वना- 
मधन्य सरदार भगतसिंह स्वयं छिपकर कई दिन रह गये थे 
और जाते समय अपना छोटा, एक छोटी थाळी आदि कुछ 
समान यहाँ के उस समय के आये समाज के सेवक 
“वुसीराम' को स्मरणार्थ दे गये थे | 


स्वामी दयानन्द जी की गतिविधि बहुमुखी थी । धर्म 


- तो उनका प्रधान क्षेत्र था ही । समाज संस्कर्ता भी उनका 


स्वतः स्वरूप था | अनुसन्धान के अद्यतन आयामों के 


परिप्रिक्ष्य में उनकी राजनीतिक अन्तर चेतना गहरी पेठी 


हुई है । स्वरतन््रअधिनायक वाद का जसा उग्र एवं कठोर 


` सिते आधि ने किया है, यह उन्हीं का अंश है होता जा रहा है। इस दृष्टि से इस प्रकार के साहित्य. का 
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तथा राजनीति शास्त्र में अन्यन्न दुर्म है । 

आर्थिक क्षेत्र में स्वामीदयानन्द जी की कार्यसरणी का 
इतिवृत्त गोङृष्यादि रक्षिणी समा तक ही समाप्त नहीं होता | 
उद्योग घन्धों के क्षेत्र में ऋषि के प्रयास भुळाये जाने योग्य 
नहीं हैं। स्वामी सत्यानन्द जी विरचित “दयानन्द प्रकाश” 
की भूमिका और ऋषि दयानन्द जी के पत्र विज्ञापनों से 
यह सुस्पष्टतया विदित हो जाता है कि आज से सौ वर्षों से 
भी अधिक पूर्वे ऋषि दयानन्द देश में फळी हुई बेकारी एवं 
दरिद्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशीछ हो उठे थे | जर्मनी 
के मिन्सिपछ बीस के साथ पत्राचार करके वे भारत के 
विद्यार्थियों को उद्योग तकनीक सीखने के लिए जर्मनी 
भेजना चाहते थे और,भारत में उद्योग विद्यालय खोळना 
चाहते थ | 

ऋषि के ये सव प्रयास आर्यसमाज को ऋषि से उत्तरा- 
धिकार में मिले थे और परवर्ती आर्यसमाज इन समी गति- 
विधियों का केन्द्र रहा है। क्रियात्मक रूप में कहाँ क्या 
होता रहा है, यह सब अनुशन्धान का विषय बन गया है | 


प्रस्तुत संग्रह निवन्ध प्रतियोगिता में प्रेषित लेखों का 
संग्रह है | आर्यसमाज कलकत्ता ने अखिल भारतीय स्तर 
पर एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया था | उनमें 
से पुरस्कृत सभी लेख और कुछ और भी लेख अब पुस्तका- 
कार रूप में प्रकाशित हो रहे हैं । 

“भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में आर्यसमाज की देन” 
विषय पर इतने अधिक और वेविध्यपूर्ण विचार अन्यत्र कहीं 
प्रकाशित हुए हों, ऐसा मुके ध्यान नहीं है । कही हुआ भी 
हो, तो 'अधिकस्याधिकं फछम्‌? | आर्यसमाज के कार्यकछापों 
से नई पीढ़ियों का सम्बन्ध समय की घुन्ध में धूमळ सा 
होता जा रहा है। इस दृष्टि से इस प्रकार के साहित्य का 


` ७ श्री गजानन्द्जी आर्य | भूतपूर्व प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल के संग्रह से-सघन्यवाद 


[षः] 
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सर्गत्र स्वागत होगा, ऐसा विइवास हे | 

हम किसी निबन्धकार विशेष के सम्बन्ध में कुछ कहने 
का छोम संवरण करजाना ही उचित समझ रहे हैं; 
विशेष रूप से इसलिए कि यहाँ इस कार्य के लिए cata 
आवकाश नही है । फिर भी इतना तो अवध्य ही कहना 
चाहते हैं कि सभी निवन्धकार उच्च कोटि के हैं और समी 
के प्रति “eat देवेभ्यो नमः” कहकर आर्यसमाज 
कलकत्ता की ओर से और अपनी ओर से भी हम कृतज्ञता 
ज्ञापन कर रहे हैं | 

इस तरह के निबन्ध संग्रहों में सम्पादकीय दायित्व की 
एक निश्चित सीमा भ्रेयत्कर होती हे । हमने तो इस सीमा 
को अपने ऊपर कुछ अधिक degra लागू कर रखा 
है। स्वाभाविक है कि निवन्ध-सामग्री का दायित्व निबन्ध- 
कार स्वयं वहन करते हैं| शोध. आयामों के बृहदायतन 


आयसमाज ने जो भूमिका किस तस्क 
का पर्यांत आवकाश अवसिष्ट जान पड़ता है। - 


इस निबन्ध प्रतियोगिता के संयोजन के fee आर्य 
समाज कलकत्ता एवं उसके अधिकारी गण साधुवाद के 
पात्र हैं। मुद्रण के लिए यू० क० प्रस का धन्यवाद है, 
विशेष रूप से भी राजकुमार जी मल्लिक का, उन्होंने सारे 
कार्य में व्यक्तिगत रुचि छी है | 


कई अकार की प्रकाशन एवं सम्पादन सम्बन्धी अनिवार्य 
VL feat के रहते हुए भी समी विद्वान्‌ पाठकों की सेवा में 
यह संग्रह प्रस्तुत करते हुए हमें सन्तोष होता है और : 
इतिकर्तव्यता का एक भार कुछ हलका सा लगता जान 
पड़ता है | 


सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के ग्रति धन्यवाद ज्ञापन करता 


को ध्यान में रखते हुए हम समी पाठकों, विद्वान अनुलन्धान इगो यह निवन्ध संग्रह आपकी सेवा में समर्पित है। 

छात्रों एवं जनसाधरण को आमन्त्रित करते हैं इन प्रसंगों आर्यसमाज का सेवक 

के पाठ के छिए और साथ ही और भी अधिक प्रकाश डत 

डालने के लिए | स्वतन्त्रता संग्राम में क्रियात्मक रूप से भी ORS Se 
[=] 
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भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
में 


ग्रायेस 


र 


TH की देन 


Slo भवानीळाल भारतीय, Mo To, पोएच० डी० 


पूर्वे पीठिका : 

होम रूल आन्दोलन की anise नेत्रां श्रमती- 
एनी वेसेन्ट ने एक प्रसंग में ठोक ही कहा था 
कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ही प्रथम 
व्यक्ति थे जिन्होंने “भारत मारतीयों के fea’ की घोषणा 
की । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में आयंसमाज की देन 
का विवेचन करने से पूर्व उसके प्रवतक ऋषि दयानन्द 
के स्वराज्य, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एबं स्वदेशी विषयक 
विचारों एवं क्रिया-कलापों से परिचित होना आवश्यक 
हे । आयसमाज के प्रवतक अपने समकालीन तथा समान- 
घमा महापुरुषों से अनेक बातों में पूर्णतया भिन्न एवं 
अद्वितीय दृष्टिगोचर होते हैं। वे महान्‌ धर्माचाय, उच्च- 


` कोटि के वेदज्ञ तथा अप्रतिम समाज संल्कारक तो थे ही, 


१ 


उनमें अपने देश के प्रति प्रगाढ निष्ठा का भाव तथा 
उसे स्वतन्त्र कराने की अदम्य आकांक्षा भी थी। यही 
कारण है कि वे अपने से पूवंवती शंकर, रामानुज आदि 
उन दार्शनिकों से सबंथा भिन्न हैं जिन्होंने दशन एवं तत्त्व 


- चिंतन के क्षेत्र में तो महत्त्वपूर्ण योगदान किया, किन्तु 


जिनकी अपने पराधीन राष्ट्र के प्रति देन नगण्य ही है। 


आधुनिक भारत के निर्माता और पिता कहे जाने 
वाले महान्‌ समाज-सुधारक राममोइनराय ने यद्यपि राष्ट्र 
के सर्वागीण पुनर्जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई 
परन्तु जहाँ तक इस देश पर विदेशी शासन का प्रश्न था 
वे इस सम्बन्ध में कोई क्रान्तकारी दृष्टिकोण नहीं अपना 
सके | इसके विपरीत उन्होंने तो यह स्पष्ट स्वीकार किया 
है कि परकीयों का शासन भारत वासियों के fea एक 
देवी वरदान के तुल्य है। अपनी संक्षिप्त आत्मकथा में 
उन्होने लिखा--''यूरोपीय लोगों को अधिक ग्रतिमासम्पन्न, 
ag तथा अपने व्यवहार में aaea पाकर मैंने उनके प्रति 
अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दिया तथा धीरे-धीरे उनके प्रति 
मेरा मानस अधिक अनुकूल बनता गया । अब तो मेरा 
यह विशवास बन गया है कि उनके शासन से, जो यद्यपि 
एक विदेशी sar ही है. यहाँ के लोगों को ala ही 
निचित रूप से उन्नति हो जायगी” * | उनके ऐसे ही 
कथनो के आधार पर जे० एन० फकुहिर जसे पूर्वाग्रही 
पाद्री लेखक को यहलिखने का साहस हुआ था-- 
“He was the first Indian who realised the 


great good which the country would reap 
from its connection with Britain.?"3 


SSS 0 TTT TTT TTT TT 
4. Swami Dayanand was first to proclaim India for Indians ° 


2. Finding Europeans generally more intelligent, more steady and moderate in their 


conduct 


| gave up my prejudice against 


them, andbecame inclined in their 


favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead 
more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants’. Autobi- 


ographical sketch. P.16 
3, Modern Religious Movements in India, 


P, 36 
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अर्थात्‌ वह प्रथम भारतीय था जिसने यह अनुभव किया कि 
ब्रिटेन से सम्बन्ध रखने से इस देश का कितना भला होगा | 


दयानन्द का राष्ट्रवाद : 


इसके विपरीत स्वामी दयानन्द मूलतः राष्ट्रवादी थे | 
योगी अरविंद के शब्दों में “उनमें राष्ट्रीय भावना सहज 
वृत्ति के रूप मे विद्यमान यी और वे उसे उद्दीप्त कर सके 
ये” फ्रच विद्वान्‌ रौमां ter का दृढ़ विश्वास था कि 
दयानन्द भारत के पुनजागरण का अग्रदूत था और उसने 
भारत की राष्ट्रीय चेतना को जाएत करने में अद्भत कार्य 
हैं 5 । दयानन्द ने १६वीं शतव्दी के उत्तराद्ध में “स्वराज्य 
का शंखनाद उस समय किया जब राष्ट्रीय महासभा Cin 
dian National Congress) का जातकर्म भी नहीं 
हुआ था । इतिहास गवाह है कि १६०६ ६० में सबंप्रथम 
दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का उच्चारण कांग्रेस 
के मंच से क्या था और १६१६ ई० की लखनऊ 
काग्रेस में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य को प्रत्यक भारत 
वासी का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया था, और 
यह तो और मी वाद्‌ की वात है, जब १६२६ ३० में 
लाहौर अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य 
ofa को अपना ध्येय घोषित किया । परन्तु स्वामी 
द्यानन्द्‌ तो उससे # आधी शताब्दी पूर्वे ही स्वराज और 
खाधीनता के महत्त्व का प्रतिपादन कर चुके थे। अपने 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य की महत्ता का निरूपण 


करते हुए उन्होंने लिखा--चादे कोई कितना ही करे, परन्तु 
जो स्वदेशीय राज्य होता दै, बह सर्वोपरि उत्तम होता 
है। अथवा मतान्तर के आग्रह रहित, अपने और पराये 
का पक्षपात शुन्य प्रजा पर माता-पिता के सामने झपा 
न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्णतया 
सुखदायक नहीं होता | ! 
इसी महापुरुष ने सवभ्रथम वेदमंत्रो मं स्वराज्य आर 
और राष्ट्र-भावना के दशन किये | अपने सुप्रसिद्ध प्राथना 
परक ग्रन्थ 'आर्याभिविनव' में वे लिखते हे- अन्य देश- 
वासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग 
पराधीन कभी न ety? अपने व्याख्यानां में भी स्वामी 
दयानन्द यदा कदा स्वदेशी राज्य का गोरव-गान करना 
नहीं भूलते थे। उनके एक व्याख्यान में इसी प्रकार के 
विचारों को सुनकर एक वार एक अंग्रेज कलेक्टर ने कहा 
था कि यदि आपके भाषण के अनुसार लोग चलने ळग 
जाय तो हमें अपना बोरिया विस्तरा wheat पड़ेगा । 


क्या यह १६४२ so के भारत छोड़ो ( quit India) . 


आन्दोलन की पूव ध्वनि नहीं थी ? 

स्वामी दयानन्द ने केवळ वचारिक ओर संद्धान्तिक 
आधार पर ही स्वत त्रता की आवश्यकता ओर महत्ता का 
निरूपण किया हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देश 
के स्वतन्त्रता संग्राम में प्रत्यक्षतया भाग लिया था, इसकी 
संभावना भी इतिद्दासकारों ने व्यक्त की है। १८५७ में 
भारतवासिंयों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम बार 


‘A. He had the national instinct and he was able to make it luminous,” 


Dayananda : The man and his work. 


‘5. The life of Ramakrishna :- Chapter VI The Builders of Unity 
[ * सत्याथ प्रकाश प्रर संस्करण १८७४ ई० तथा द्वितीय संस्करण १८८२ में संशोधित | 


१। सत्याथ $ अष्टम समुक्कास 


२ आर्यांमिविनय : ase ३८।१४ मंत्र की व्याख्या में + 


BN toh 
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सदास्त्र संघे किया था । उस समय स्वामी दयानन्द ३३ 
as के युवा संन्यासी थे । इतिहास के विद्वानों ने यह 
मत व्यक्त किया है कि दयानन्द के समान कास्तदशी 
तथा स्वदेश के प्रति अनन्य आस्था. का भाव रखने वाला 
व्यक्ति क्रान्ति की इस इळचळ में सर्वथा मौन होकर बैठा 
रहे, यह अपंभव है। पं० जयचन्द विद्यालंकार ने इस 
सम्बन्ध में लिखा हे--साध सम्प्रदाय में तो बराबर यह 
अनुश्रुति चली आती है कि दयानन्द ने १८५७ के संघर्ष 
में महत्वपूर्ण भाग लिया था। + विद्यालंकार के ही शिष्य 
और साथी श्री geh fag मेहता, विद्यालंकार ने देश के 
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में दयानन्ट के भाग लेने की संभा- 
वना को ओर अधिक उजागर करते हुए छिखा--यह वात 
मान लेना आसान नहीं है कि दयानन्द के सदा भावना 
प्रवण ओर चेतनावान्‌ A ओर मस्तिष्क का युवक उसके 
प्रभाव से अछूता बचा रहा हो और उस युद्ध की सफ- 
छता विफलता को उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो ।? 

कालान्तर में देश के सार्वजनिक जीबन में प्रविष्ट 
होने तथा समकालीन ब्रह्मतमाज, प्राथना समाज, ब्रिटिश 
इण्डिया एसोसियेशन आदि की सामाजिक, राजनेतिक 
गतिविधियों को निकट से देखने तथा तत्कालीन देशभक्त 
नेताओं के सम्पक में आने के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द 
ने अनुभव किया कि देश के स्वाधीन होने की अनिवाय 


शत है देशवासियों की.सर्वतोमुखी सामाजिक उन्नति | 


फलतः उन्होंने एक भाषा, एक भाव को ओर एक घमं 
के प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया । इस प्रकार 
यह निर्विवाद है कि आयसमाज के प्रवतक स्वामी दयानन्द 


UII MOSM En TEESE = 


श राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन, Jo ३६ 
२) हमारा राजस्थान पु० २६८ 
३। A good government is no substitute for 


ने हो सर्वप्रथम भारत की स्वतन्त्रता की दीपशिखा को 
प्रज्वलित किया था, जिसके प्रखर आलोक में आने वाली 
पीढ़ियों ने एक ओर देश को स्वाधीन बनाने हेतु अहिंसा 
पूण वंधानिक संघष किया तो दूसरी ओर आतंकवादी 
सरास्त्र चेष्टाओं के द्वारा भी विदेशी शासन को समास 
करने का प्रयत्न किया | इस द्विविधि में स्वतंत्रता संग्राम 
में आयसमाज के योगदान को स्पष्ट करना आवश्यक है । 
स्वतंत्रता के लिए वेधानिक संघर्ष और 
आयसमाज ५ 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय संदर्भ 
में स्वामी दयानन्द ने ही सर्वप्रथम सुराज्य की अपेक्षा 
स्वराज्य को वरीयता प्रदान की थी । ४ स्वतन्त्रता प्राप्ति 
हेतु सतत संघर्ष करने की यही भावना दयानन्द्‌ के अनु- 
यायियों में भी संक्रमित हुई । आयसमाज ने अपने जन्म 
काळ से ही देश को स्वाधीन बनाने के कार्यों एवं प्रयत्नो 
में पूण सहयोग प्रदान किया | राष्ट्रीयता $ मूळ मंत्र तो 
मानो आये समाजियों को जन्म घुद्दी के साथ ही दिया 
जाता था। इतिहास इस वात का साक्षी है कि स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए जो भी संवेधानिक या अन्य प्रंकार के प्रयत्न 
किये गये, उनमें आयसमाज का सर्वात्मना योगदान रहा | 
१८८५ So में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हमारे देश 
के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास आरम्म होता है। 
प्रारम्म में कांग्रेस के नेताओं ने औपनिवेशिक स्तर 
( Dominion Status ) के राज्य के लिये ही मांग को 
थी, परन्तु धीरे-धीरे यह माँग पूर्ण स्वराज्य के रूप में 
परिवर्तित हो गई। कांग्रेस को आमिज्ञात्य वग के बाद- 
विवाद Fea से बदल कर स्वतन्त्रता प्राप्ति देतु सवस्व न्यो- 


८० . 


selfgovernment. 


(३) 
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छावर कर देने वाले तपस्वी बळिदानियों की संस्था बनाने 
का भय महात्मा गाँधी को है। इस संदर्भ में यह स्मरण 
रखना होगा कि महात्मा गाँधी ने श्री गोपालकृष्ण गोखले 
को अपने राजनेतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था ? 
और यह भी इतिहास सिद्ध तथ्य है कि गोखले को 
राजनेतिक दीक्षा महामति महादेव गोविंद रानडे से प्रात 
हुईं थी | १ न्यायाधीश रानडे स्वामी दयानन्द के अनुयायी 
तथा Saw द्वारा स्थापित परोगकारिणी सभा के सभासद 
थ $ । रानडे के राजनेतिक सामाजिक विचारों के विकास 
में दयानन्द का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव स्पष्ट इस्टिगोचर 
होता है । इस प्रकार प्रकारान्तर से महात्मा गाँधी की नीति 
रीति, विचारों और सिद्धांतों में स्वामी दयानन्द का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतिफलति होता हे । महात्मा गाँधी जब दक्षिण 
अफ्रीका के कार्य को समास कर आये तो भारत में उन्हे 
आयं समाजियों द्वारा सक्रिय सहयोग और समर्थन प्रास 
हुआ। देश के लाखों आयसमाजी गाँधीजी द्वारा स'चा- 
fea अतहयोग, सविनय अवज्ञा आदि आन्दोलनों में 
सम्मिलित हुए तथा उन्होंने महात्मा गाँधी के सत्य, 
aka आदि के सिद्धांतों को ellen करते हुए स्वदेशी 


“का त्रत घारण किया | विदेशी वस्त्रों का त्याग, नद्या 


निवारण, दल्तिं का उत्थान, शराब बंदी, गोसेवा आदि 
के रचनात्मक कार्यों में मो आयसमाजी पीछे नहीं रदे | 


, इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के fet हजारों आर्य समाजियों 


ने कारागार की यातनाय तथा अन्य प्रकार के कष्ट सह- 


o केर आजादी का पय प्रशस्त किया। 

 श२१। भारतीय स्वाधीनता संग्राम 

eae गो Teel a ein: RR 

} ANG स्वाधीनता संग्राम का इतिहास yo ६२ तथा स्वामी दयानन्द का स्वी रानडे परोपकारिणी समा 
aay अधिवेशन में सम्मिछित हुए थे तथा उन्होंने स्वामी eee. में 

। ० विचारी be fe a टु “elt स्वामी दयानन्द का उपयुक्त स्मारक बनाने | के विषय में 

ॐ अध्व्य-ऋषि द्यानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन -पं० भगबहदत्त द्वारा सम्पादित | 

Al ब्यामजी ऋण वर्मा का अंगूजी जीवन चरित --ले० इन्दुलाल याज्ञिक 


स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र चेष्टा और आर्य 
समाज ५ 

कांग्रेस और मदात्मा गांधी के स बेधानिक प्रयतनों से 
भिन्न क्रांतिकारियों का मागे था। सशस्त्र क्राति में 
विश्वास रखने बाले आतंकवादी आन्दोन के कर्णधार नेता 
भी स्वामी दयानन्द को हो अपना प्रेरणा-लोत मानते 
हें । स्वामीजी ने एक काठियावाड़ी युवक श्यामजी कृष्ण 
वर्मा को विशेष प्रतिमाशाळी जानकर इ'गलण्ड में उच्चतर 
अध्ययन हेतु भेजा था । स्वामीजी का झयामजी कृष्ण वर्मा 
से निरतंर पन्न व्यवहार होता रहता था। इन पत्रों के 
प्रकाशित होने से कई तथ्य सामने आये हैं * | स्वामीजी 
इगलेण्ड की राजनेतिक स्थिति की जानकारी पास करने 
के साथ-साथ वर्मा से यह भी पूछना नहीं भूले कि 
विदेशी शासकों के भारतवासियों के प्रति केसे विचार 
हें। कालान्तर में श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रख्यात क्रांतिकारी 
के रूप में प्रकट हुये। अपने इ'गलेण्ड प्रबास के समय 
इयामजी ने क्रांतकारी दळ का संगठन किया और 
इण्डिया हाउस की स्थापना की । इस सस्था का मुख्य 
उद्देश्य इंगलेण्ड में रहने बाले प्रवासी भारतीय यवकों 
में स्वाधीनता की अभि उद्द प्त करना था। जो छात्र 
झ्यामजी के सम्पर्क में आकर क्रांतिकारी चेष्टाओं में 


aza हुये उनमें विनायक दामोदर ' सावरकर, छाल 

हरदयाळ और मदनळाळ घींगड़ा के नाम उल्लेखनीय हैं । * 
जब ब्रिटिश सरकार की कड़ी कार्यवाही के कारण 
Betas = = 

इ गळण्ड में रहकर Ta आंतकवादी प्रदृत्तियों का संचालन 

इयामजी के लिये कठिन हो गया तो वे फ्रांस और तत्‌- 


का इतिहास पु० १०० ले० पं० इन्द्र विद्या वाचस्पति 


इन्दुलाल याज्ञिक | विस्तार के लिये द्रष्टव्य 
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पइ्चात स्विटजरलेण्ड चले गये, जहाँ मेडम कामा के सह- 
योग से उन्होने अपना काम जारी रखा। छंदन से 
उन्होंने “इण्डियन सोशियोलो जिळ? नामक पत्र प्रकाशित 
कर क्रांति की मशाल को जलाये रखा था । इस प्रकार 
इम देखते हैं कि भारत को सशस्त्र क्रांति के पुरोधा 
इयामजी कृष्ण वर्मा ही थे जो आर्यसमाज और उसके 
प्रवतक खामी दयानन्द से ही प्रेरणा पाकर इस क्षेत्र में 
अवतरित हुये थे। anad क्रांतिकारियों में तो 
आयसमाज के अनुयायी हुतात्माओं और शहीदों की एक 
विस्तृत पंक्ति के ही दशन होते हैं। यहाँ सक्षेप में ही 
इनका उल्लेख करना उपयुक्‍त होगा |? 

(१) माई बालमुकुन्द-सुप्रसिद्ध आय नेता एवं देश मक्‍त 
भाई परमानन्द के अनुज थे। as afer बम केस 
(१६१५ ) में इन्हें फासी की सजा दी गई 

(2) पं० सोइनलाळ पाठक--गदर पार्टी में सम्मिलित 
होकर स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न करने वाले पाठकजी जिला 
अमृतसर के निवासी दृढ़ आर्य थे । लाला इरदयाल की 
प्रेरणा से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हुए 
और फांसी पर चढ़ाये गये। ' 

(३) do meres दीक्षित-मेनपुरी षड्यंत्र में पकड़े 
गये Go गंदाडाळ दीक्षित आगरा जिले के बटेसर ग्राम 
के निवासी ये। इन्होंने डी० wo बी० स्कूल औरया में 
अध्यापन काय किया था। कट्टर आयसमाजी तथा क्रांति 
पथ के सिपाही थे। 
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(४) राम प्रसाद बिस्मिल--आये सन्यासी स्वामी 
सोमदेवजी से प्रेरणा पाकर शाहजहाँपुर निवासी अमर 
शहीद रामप्रसाद विस्मळ ने काकोरी पड्यंत्र केस में शहादत , 
प्राप्त की | मृत्यु का आलिंगन करने से कुछ दिन पूर्व 
ही आपने कारागार की कोठरी में बेठकर अपनो आत्म- 
कथा लिखी | * इस आत्मकथन में बिस्मिल ने स्पष्ट 
स्वीकार किया है कि स्वदेश हेतु समर्पित होने की भाबना 
उन्हें आय समाज से ही प्राप्त हुई । फांसी के तख्ते पर 
पर चढते समय विस्मिळ ने 'विइत्रानिदेव' आदि आठ 
प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण क्रिया था | 

(4) सरदार भगतसिंह--हुतात्माओं के शिरोमणि सर- 
दार भगतसिंह का तो सारा परिवार ही आरयंसमाजी था। 
उनके पिता सरदार किशनसिह और चाचा सरदार अजीत- 
सिंह सुप्रसिद्ध देशमक्त थे। सरदार अनीतर्तिह को तो 
लाला लाजपतराय के साथ हो देश निकाले का दण्ड 
देकर बर्मा भेज दिया गया था । सरदार किशन सिंह के पु 
सरदार भगतसिंह का यज्ञोपवीत आर्यसमाज के प्रसिद्ध 
उपदेशक पं० लोकनाथ तकंवाचस्पति ने कराया था। 
भगतसिंह का प्रारम्मिक शिक्षण डी० ए० वी० कालेज लाहौर 
तथा उसके पश्चात्‌ नेशनल कालेज लाहोर में हुआ जहाँ 
भाई परमानन्द तथो पं जयचंद्र विद्यालंकार आदि आयः 
समाजी प्राध्यापकों से उन्हें देशभक्ति की दीक्षा मिली । 
भगतसिंह की मतीजी श्रीमती वीरेन्द्र सिंधु ने अपनी पुस्तक 
WAS मगतसिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे' में भगतसिंह 


। 'मारतीय क्रातिकारी आन्दोलन का इतिहास So श्री मन्मथनाथ गुप्त तथा प्रदी जीवन Se शचीन्द्रनाथ 
र S 


सात्याल 


२। “अमर शहीद रामप्रसाद विस्मळ की आत्मकथा” सम्पादक पं० बनारसदाश चतुवेदी 


(५) 
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के दादा सरदार अजंन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि स्वामी दयानन्द से सीधी प्रेरणा प्रास कर लाला साँईदास, .. 


सरदार अग्रंनसिंइ को ऋषि दयानन्द के दशन करने तथा 
उनके भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । | A- 
Mist ने अपने कर कमलों से उनका यज्ञोपवीत संस्कार 
किया था । इन्हीं आयसमाजी संस्कारों ने भगतसिंह को 
क्रांति की दीक्षा दी ओर वे संग्राम में अपनी आहुति डाल 
सके | 

आर्यसमाजी क्रांतिकारियों की इस सूची को चढ़ाया जा 
सकता है जिसमें डा० रोदानसिंह लाला, बलराज ( महात्मा 
इंसराजजी के पुत्र) हंसराज वायरलेस, प्रसिद्ध लेखक यशपाल 
(जिनकी माता आयसमाज की कन्या पाठशाला में अध्यापिका 
थी तथा जिनका प्रारम्भिक शिक्षण गुरुकुल कांगड़ी में हुआ 
था), पं जगदीशचन्द्र शाती, To जयचन्द्र विद्यालंकार 
आदि के नामों में का उल्लेख आवश्यक है ।२ fasia: 
यह कहा जा सकता है कि देश के स्वतंत्रता महायज्ञ में 
आयसमाज द्वारा अर्पित की गई अहुतियों की संख्या 
नगण्य नहीं है | 
लाल एराजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द : 

भारतीय स्वतंत्रता AMA का इतिहास एक शताब्दी से 
भी अधिक काळ की घटनाओं को अपने भीतर समाये हुए 
हें तथा इसका क्षेत्र भी काइमीर से लेकर कर्नाटक तथा 
गुजरात से लेकर आसाम तक विस्तृत है। पंजाब- राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश आदि हिन्दी प्रान्तों में जो राजनेतिक सरगर्भियाँ 
विगत १०० वर्षों में दृष्ट्योचर हुई उनका संचालन आय- 
समाज के नेताओं द्वारा ही हुआ। यहाँ इनका उल्लेख 
स्थालीपुळाक न्याय से करना उचित होगा । पंजाब में 


१ | ARS भगतसिंह और उनके मृत्यूंजय पुरखे Se 


लाला लाजपतराय तथा स्वामी श्रद्धानन्द आदि ने स्वतंत्रता 
हेतु विभिन्न उल्लेखनीय काये किये 3 । लाला लाजपत- 
राय की wea देशभक्ति तथा उनके अपूव त्याग ने 
उन्हें “बाळ लाळ, पाळ, की बृहत त्रयी में स्थान 
दिलाया] लालाजी की राजनेतिक प्रवृत्तियो का ga- 
पात उनकी प्रसिद्ध रावळपिण्डी यात्रा से माना जा. 
सकता है जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर मॉडले जेल में 
बन्दी के रूप में रखा गया। साइमन कमीशन के विरोध 
में प्रद्शन करते हुए लालाजी ने अपनी पीठं पर गोरी 
पुलिस के डण्डों के प्रहार झेले जो अन्ततः ब्रिटिश शासन 
के लिए. कफन को कील के तुल्य साबित हुये। लालाजी 
की मृत्यु का बदला लेने के लिये ही भगतसिंह ने अंग्रेज, 
सार्जेण्ट साण्डस का बघ किया था। * लाला लाजपतरायछ 


द्वारा स्थापित लोक सेवक संस्थान ( Servant of ~eo- - | 


ple Society ) के माध्यम से देश सेवा को अपने जीवन 
का ब्रत बनाने वालों में श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, स्व? 
लाल बहादुर शोस्त्री, श्री अळगूराय शास्त्री आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। - 

स्वामी श्रद्धानन्द महात्मा गाँधी के आह्वान पर कांग्रेस 
में आये । १६१६ में अमृतसर के अधिवेशन में उन्होंने 
अपना स्वागत भाषण हिन्दी में पढ़कर राष्ट्रीय महासभा 
के मंच पर राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित किया । रोलट एक्ट 
के विरोध में fest की जनता का नेतृत्व करते हुष्ट इस 
निर्मीक संन्यासी ने अपनी छाती पर सांगीनों का 

a ऱ्य 
० बीरेन्द्र सिंधु 


२॥ विस्तार के लिए द्रष्टव्य--भरतीय स्वतंत्रय संग्राम में आर्यसमाज योगदान--ले० पं० सत्यप्रिय शास्त्री ; 
३ । द्रव्ख्य-केनेथ Sea जॉन्स लिखित Arya Dharma,(Hindu Consciousnoss in 1 oth Century Punjab) 


 ¥lzeव्—LelaLajpat Rai By V. C. Joshi. 
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वार Wea का जो 'साइस प्रदर्शित किया, वह हमारे 
स्वतन्त्रता संगाम के इतिहास का एक Heat उदा- 


| हरण है| ? 


यह सर्वेविदित तथ्य है कि देश के अन्य भागों की 
Wert देशी राज्यों में राजन तिक चेतना का विकास मंथर 
गति से हुआ। देशी रजबाड़े द्र ध शासन सेगस्त थे । 
एक ओर राजपूत राजा तथा समान्त इन राज्यों की प्रजा 
पर अपना सीधा नियन्त्रण रखे हुए थे तो दूसरी ओर 


| ब्रिटिश शासन अपने एजेन्टों ( Agent to the Gove- 


, अपना पंजा कसे रहते थे। 


rnor general) के द्वारा इन निरंकुश शासकों पर 
आर्यसमाज के संस्थापक 


स्वामी दयानर्द ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में राज- 


' स्थान और मध्यभारत के अनेक राज्यों में भूमण कर 
» जहाँ 'जन-जाएति का सूत्रपात किया । उनकी योजना यह 


थी. कि राजाओं को कुछ इस प्रकार सक्रिय किया 


; जायते कि वे ब्रिटिश सत्ता से अपने को मुक्त कर सके | 


इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये वे क्रमशः इन्दौर, उदयपुर 


' शाहपुर, जोधपुर, आदि रियासतों में पर्यात समय तक रहे 


| तथा थहाँ के क्षेत्रीय नरेशों को अनेक राजनेतिक एवं 


: कूटनयिक विषयों में परामश देते RI 


राजस्थान की विभिन्न रिसायतों में स्वतन्त्रता के 


| जो आनन्दोळन समय-समय पर चलाये गये उनमें आर्य 


| 


समाजियों का प्रमुख योगदान रद्दा। बीकानेर की Ra- 
यत जो प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ नरेश महाराज गंगासिंइ के 
शासन काल में सामन्ती अत्याचारों का शिकार हो रही थी 


| १ । स्वामी श्रद्धानन्द : To सत्यदेव विद्यालंकार 
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२.। विस्तार के लिये द्रष्टव्य 


(अ) हमारा राजस्थान : पृथ्यौसिंह मेहता विद्यालंकार 
(ब) राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी : Ge सुमनेश जोशी 


उस समय गंगानगर निवासी eo चौधरी हरिशचन्द्र , 
नण तथा चूरू के स्वामी गंगादास के राजनतिक कार्यों 
के पीछे आयसमाज की ही प्रेरणा काय कर रही थी। 
जोधपुर में राजनेतिक चेतना के जनक स्व० लोकनायक 
जयनारायण व्यास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि 
१६१६ में दिल्ली के चांदनी चौक में aft at की संगीनों 
के सामने अपना सीना खोले स्वामी श्रद्धानंद की ओजस्वी 
मूर्ति का जब उन्होंने दर्शन किया तभी उनके हृदय में देश 
के लिये कुछ कर गुजरने की भावना बल्वती होकर उमड़ 
पड़ी थी | 

राजस्थान में भी सशस्त्र क्रांति की चेष्टाय आय- 
समाज की प्रेरणा से ही अगसर हो पाई । स्यामजी 
कृष्ण बर्मा का उदयपुर और अजमेर में निवास इसका 
कारण बना । बारठ केसरीसिंह और उसके पुत्र प्रतापसिंह 
तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने स्वामी दयानन्द की प्रेरणा 
लेकर ही स्वतंत्रता के लिये वलिदान किये । खरवा के राव 
गोपालसिंह ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी आदि के 
क्रांतिपूर्ण कार्यों में भी आयसमाज की प्रेरणा ही दुष्टिगोचर 
होती है। इसी प्रकार उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अळवर 
आदि राज्यों के प्रजामंडळों में सहस्तों अतप ख्यात एवं 
aena आर्य समाय्यों ने सम्मिलित होकर देशी रियासतों 
कौ प्रजा को प्रजातांत्रिक अधिकार दिलाये १ | 
आयसमाज और ब्रिटिश सरकार : 

भारत के स्वाधीनता संग्राम में आयसमाज के योगदान 


को निबंध की लघु सीमा में समाविष्ट करना संभव नहीं । 


(स) राजस्थान में राजनेतिक चेतना का विकास-- डा० कृष्ण स्वरूप सक्सेना 


(च 
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तत्कालीन विदेशी सरकार आर्यसमाज को किस प्रकार देश 
व्यास समग्र राजने तिक गतिविधयों की सूत्र संचालक सममती 

थी, यह साम्राज्यवादी विचारधारा के उम्र पेरोकार ब्रिटिश 
पत्रकार मैलेण्टाइन शिरोळ की वहुचचिंत पुस्तक 
indian Unrest की कतिपय विवेचनाओं से सिद्ध होती हैं, 
जिसमें उसने भारत के राजनेतिक जागरण का श्रेय मुख्यतः 
आर्यसमाज को ही दिया है। आर्यसमाज ने विदेशी angai 
का विरोध कर स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, एक ठोस आधार 
भुयार किया था। इसी तथय की ओर संकेत करते हुए 
शिरोळ ने लिखा-- एक प्रकार से आयेसमाज हिन्दु--पुराण 
संहिता का विरोध करता प्रतोत होता है परन्तु प्रकारान्तर से 
बह परिचमी आदशों के विरुद्ध ही विद्रोह जगाता 2 ! आये- 
समाज ने किस प्रकार भारतीयों को विदेशी प्रभाव से मुक्त 
हो कर स्वाधीन होने की प्रेरणा दो तथा विदेशी शासन 
से संबंध विच्छेद को एक पुनीत धार्मिक कतंव्य की संज्ञा 
दी यह भी शिरोल ने स्पष्ट किया है। ° 


ब्रिटिश शासकों का आयसमाज के प्रति सदा ही सदेइ- 
पूर्ण रख रहा। सरकार का गुसचर विभाग समय-समय पर 
उच्च अधिकारियों को सूचना देता रहता था कि आर्यसमाज 
के सत्संगों, अधिवेशनों. seat और कार्यक्रमों में 
राजनेतिक षडयंत्र रचे जाते हैं तथा रुरुकुलों में परकीय 
शासन को उखाड़ फेंकने की शिक्षा छात्रों को दी जाती 
हे । समय-समय पर ऐसे अनेक अभियोग आर्यसमाजियों 
पर लगाये गये जिनमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न था कि 


4. The Arya Samaj represents one of its 


but in another it represents equally a revolt against Western Ideas. 


Indian Unrest P. 27. 


2. The Samaj believes that it is a religious d 
. all that evils that attend them. The better a man understa 
more clear will be his perception that Europeans and European 

be rooted out. India: Old and New P. 

3. The Arya Samaj and its Detractors : a vindication By $ 


Ramdev. 


His exhortation and prayers are not for the imm 
st rule, but for such reformation as may perhaps © 
16 govern themselves: extract from the judgment delivered on 

_ Mr. P. Harrison, l. C. S. D. M. of Allahabad. 


आर्यसमाज की शिक्षाय तथा स्वामी दयानन्द के उपदेश 
ब्रिटिश सत्ता को भारत से समूळ नष्ट करने के लिये प्रेरित 
करते हैं। * ऐसे ही एक अंभियोग में अपना निणेय देते 
ge इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट भी पं ० हेरिसन को 
इतना तो मानना ही पड़ा था कि स्वामी दयानन्द कौ 
प्ररणाये और प्राथनाय विदेशी शासन को अविलम्ब समास 
करने के लिये तो नहीं कइतीं, परन्तु उनसे ऐस सुधारों 


को चल भवस्य मिलता है जिनके द्वारा निकट भविष्य | | 


में हिन्दुओं ( भारतवासियों ) को स्वदझ्यासन की योग्यता 
qma दो सकती है।* 
उपसंहार : 

निश्‍चय ह॑ आर्यसमाज ने भारतीय स्वतन्त्रता स ग्राम 
में एक महत्वपूण भूमिका अदा की है। यहाँ ae भी 
स्मरण रखना चाहिये कि आज से दो वर्षं पूर्व जब-तक 
तानाशाही शासन के षड़यंत्रों से भारत की स्वाधीनता 
को पुनः खतरा पेंदा हो गया था और देश की आजादी 
और उसके प्रजातांत्रिक मूल्य सदा के लिये समास किये 
जा चुके थे, तो आर्यसमाज के कुछ मूर्धन्य नेताओं और 
अनुयायियों ने पुनः अनेक यातनाये सहन, कर देश के 
प्रजातांत्रिक चरित्र की रक्षा की। चौधरी चरणसिंह, 
gio शेरसिंह, श्री ओमप्रकाश त्यागी, श्रीकरण शारदा, 
चौधरी कुम्माराम, डा० प्रशांत कुमार वेदालंकार आदि 
geet आर्य समाजियों ने आपातकाल के अन्धकार को 
ama करने में जो कुर्बानी दी उस विस्मृत करना अकृत- 
ज्ञता ही होगी | 2 


aspects a revolt against Hindu orthodoxy 
“ The Indian 


uty to get rid of Europeans and 
nds his religion, the 
influence must 
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भ्राककथन : 

उन्नसवी' शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण के सूत्रधार ऋषि 
द्यानन्द ने अपने प्रखर, तेजस्वी एवं क्रान्तिकारी विचारों के 
लिये वेदों से प्रेरणा ग्रहण की थी | जिन वेदों ने 'अदीनाः 
स्याम शरदः शर्त) कहकर सौ वष पर्यन्त मनुष्य को अदीन 
एवं स्वाधीन होकर जीवन धारण करने का आदेश किया, 
उसका अनुयायी भला देश के स्वाधीनता संग्राम से किस 
प्रकार विमुख रह सकता था ? वेद ही विश्व वाङमय के वे 
आदिम अन्य हैं जिनमें “स्वराज्य की अर्चना' का उपदेश 
दिया गया है। १ अर्थवेद के पुथ्वीसूक्त में भूमि को 
माता कहा गया दै और उस पर निषास करने वाले मनुष्य 
को उसका पुत्र-माताभूमिः पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्याः | $ वेद्‌ 
की इन्हीं शिक्षाओं से प्र रित और प्रभावित होकर ऋषि 
द्यानन्द्‌ ने अपने अमर ग्रन्थ में स्वराज्य की महिमा का 
. बखान करते हुए कहा था, “कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है.। अथवा 
मत मतान्तर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्ष- 
पात शल्य, प्रजा पर पिता के समान कृपा, न्याय और 
दया के साथ विदेशियों का राज्य पूण सुखदायक नदीं है +” 

तीन्न नेराश्य के वशवर्ती होकर अपने ह एवं परिजनों 
का भी त्याग कर देने वाळा यह महापुरुष स्वदेश की 
पराघीनता की पीड़ा को तीव्रता से अनुभव करता है । उसे 
इस बात का खेद होता है कि arated में भी आयो का 


अखण्ड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं 


' है ¦ । दयानन्द ने स्वराज्य की अवधारणा को अपने ग्रन्थों - 


में स्पष्ट रूप से निरूपित किया था । हेनरी केग्पवेळ 
बेनरमेन ° से वर्षों पूर्व उन्होंने सुराज्य की अपेक्षा स्वराज्य के 
महत्त्व को प्रतिपादित किया 7 | और यह भी उन्होंने तब 
किया जबकि ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राम मोइनराय्‌ 
तथा उनके अनुवती केशवचन्द्र सेन आदि सुधारक समुदाय 
È छोग ब्रिटिश राज्य को ईश्वरीय वरदान के तुल्य समझ 
बेठे थे, और यह आशा करते थे कि अंग्रेजों की छत्र- 
छाया में ही मारत का सर्वांगीण विकास हो सकता है। 
यहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि स्वामीजी के सम- 
कालीन ब्रह्मममाजी उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता 
स्वतंत्रता के प्रति आकांक्षा तथा अपनी प्रजा को सुशासन 
देने की उनकी तथाकथित प्रतिज्ञाओं से प्रभावित होकर 
जहाँ राजनेतिक अधिकारों की माँग करते थे, वहाँ स्वामी 
दयानन्द ने स्वराज्य को कामना भारतवासियों के मोलिक 
अधिकार के रूप में को । यही कारण है कि योगी अरविंद 
ने स्वामी दयानन्द के राष्ट्रीय भावों का मूल्यांकन करते हुये 
ढिखा--“उनमें राष्ट्रीय भावना थी और उन्होंने उस 
भावना को एक आत्मानुभूति का रूप देकर उसे ज्योतिरमंग 
बना दिया * |?” 


ऋषि दयानन्द और स्वराज्य : 


यों तो इमारे देझ में अनेफ साथ, गोगौ, दानिक) 


C ee 
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धम प्रचारक, तथा विचारक हुये हैं परन्तु स्वदेश के प्रति 
अनन्य निष्ठा व्यक्त कर अपने अनुयायिवों को स्वराज्य 
प्राति की प्रेरणा देने वाला अप्रतिम व्यक्तित्व दयानन्द का 
ही था । स्वदेश के प्रति भक्ति की भावना तथा उसकी सेवा 
के लिये उद्बोधन देते हुए उन्होंने लिला — ५ जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और 
आगे होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिल- 
कर प्रीति से करे ।?” स्वदेश के अतीत गौरव का आख्यान 
करते हुए उन्होंने कहा था “सृष्टि से लेकर पाँच सहल वर्षों 
से पूव समय पर्यन्त आर्यो का सावंभौम चक्रक्ती अर्थात 
भूगोल में सवोंपरि इक मात्र राज्य था *” ४* अपने आर्या- 
भिविनय' शीर्षक वेदिक प्राथनाओं के अन्थ में महर्षि 
ने परमात्मा को “राजाधिराज! कहकर सम्बोधित किया तथा 
. उनसे प्राथना करते हुए आयो के AAS, चक्रवर्ती, सावं- 
मौम राज्य की कामना की । “अन्य देशवाशी हम पर कमी 
शासन न करे 29, आर्यांमिविनय की इन्हीं पंक्तियों को 
पटियाला घडयंत्र-अमियोग में प्रस्तुत करते हुए रियासत 
के अंग्रेज वकील एडवर्डग्रोने विशेष ट्रिव्यूनल के समक्ष 
स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों को अंग्रेज सरकार के विर 
विद्रोह भावना उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी st 
- रायाथा 18 \ | 
le और स्तरांधीनवा संग्राम में उसकी 
. अपने आचाये एवं प्रवतंक की इन्हों स्वातल्य माव 
टी नाओं से प्रेरणा ग्रहण कर परवती आयंसमाजियों ने देश के 
Es | _ स्वतंत्रता संग्राम में अपना मूल्यवान योगदान किया | | 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दस वषे पूर्व ही. स्वामी 
दयानन्द ने छोक-तंत्र के आघार पर आयंसमाज का संगठन 


Pi 


किया तया उसे स्वषम, स्वराष्य, स्वदेशी ओर स्वमाषा के 


कग 


पंत्रो की दीक्षा दौ । राष्ट्रीय अभिठेखागार सं sqi 
ब्रिटिश-मारत के शासकों को दी गई गुत सूचनाओं से झात 
होता है क्रि आथे समाज ने अपने जन्म काळ से लेकर देश. 
की स्वतंत्रता प्रासि के दिन तक आजादी की लड़ाई के 
लिये पूर्ण संघषे किया था।?* आये समाज के साधारण 
प्रचारक और उपदेशक भी अपने व्याख्यानों और उपदेशों 
में देशवासियों को ख्वतंत्रता प्राप्ति के लिये अपना aea 
न्यौछावर करने की प्र रणा देते TS किसी आये समाज 
का सभासद होना भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ पड़यंत्र 
में शामिल होना समझा जाता था तथा आर्य समाजियों के 
उग्र एवं प्रखर राष्ट्रवाद की ओर शासक गण चौकन्नी आंखों 
से देखते थे । महात्मा मुन्शीराम तथा प्रोश रामदेव ने. 
अपनी पुस्तक में ऐसे अनेक उद्धरण दिये हैं जिनसे सि 
होता है कि आर्य समाजियों की राजनेतिक 'चेतना से 
आक्रान्त होकर अंग्रेज शासक उनके प्रति कितना आशंका 


भाव Tat थे 12९ 


वस्तुतः आर्यसमाज ने अपने सावभौम एवं साव जनीन 
चरित्र को सुरक्षित रखते हुए; मी भारद की पराधीनता 
की श्युखलाओं को तोड़ने के लिये एक व्यापक आधार 
एवं कार्यक्रम उपस्थित किया था । आये समाजियों 
को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने तथा विदेश 
निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिये कहा जाता 
था [१९ आर्य समाज द्वारा संचालित विद्याल्यों में 
स्वदेश भक्ति की भावना छात्रों में प्रचारित की जाती 
थी। Ro ए० वी० कालेज, छाहौर तथा गुरुकुल कांगड़ी 
के विद्यार्थियों में विद्यमान राष्ट्रीय भावनाओं तथां 
स्वतंत्रता के ल्यि बलिदान होने की आकांक्षाओं को देखकर 


सरकार को यह आशंका दोने लगी कि आये .समाज की येः 
` (षण संत्यायं आतंकवादी प्रदृत्तियों के ge अड्डे हैं, जों 
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चम बनाये जाते हैं ओर अंग्रेज सरकार को जड़ से उखाइने 
के मंसूवे बांधे जाते है 179 सर वेलन्टाइन शिरोळ जसे 
साम्राज्यवादी पत्रकार ने आर्यसमाज के प्रति इसी प्रकार की 
आशंका व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट लिखा था-1106 Arya 
Samaj represents in one of its aspects a revolt 
against Hindu orthodoxy, but in another it 


. represents equally a revolt against western 


ideals.’29 अथात्‌ आयंसमाज प्रत्यक्षतया हिन्दू कट्टरता के 
विरुद्ध एक विद्रोह प्रतोत होता है, परन्तु वह आपाततः 
परिचमी आदर्शो के विरुद्ध विद्रोह की शिक्षा देकर आयेसमाज 
. ने परकीय शासन को समास करने के ही स्वप्न संजोये थे | 
आर्यसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिये जब आला- 
राम संन्यासी ने प्रचार किया और यह विवाद न्यायाल्य में 
गया तो इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट oft हेरिसन ने अपने 
निणेय में यह स्वीकार किया कि दयानन्द की शिक्षाओं में 
एसे तत्व निहित हैं जिनके क्रियान्वयन से मारतवासी 
स्वशासन की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं ।१० 


एक अन्य राजनीतिक लेखक ने यह माना है कि 
“१६०५ में बंगाल का महान्‌ विद्रोह परोक्ष रूप से आय 
समाज की धार्मिक राष्ट्रीयता का ही परिणाम था और 
महर्षि दयानन्द का संगठन राजनीतिक राष्ट्रीयता का प्रथम 
मूत केन्द्र बिन्दु था” ।१ त्थ्य यह है कि १८८५ में जब 
कांग्र स की स्थापना हुई तो प्रारम्म में अनेक वर्षों तक वह 
उच्च पदों की प्रासि के लिये विनम्र निवेदन करने वाले 
अंग्रेजीदां आभिजात्य वगे के भारतीयों की एक वादविवाद 
समिति ( Debating club ) मात्र ही रही । कांग्रेस की 
राजनीति में उग्र राष्ट्रीय विचारों का समावेश करने का 
श्रेय आर्यसमाज के मदान्‌ नेता छाला छाजपराय को है ।११ 


लाला लाजपतराय और स्वामी अद्धानन्द ? 

लालाजी का सावजनिक जीवन आयसमाज से ही 
प्राररम्म हुआ था । उन्होंने वाल गंगाधर तिलक तथा 
विपिनचन्द्र पाळ A राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से 
कांग्रेस को sual विचारों का मंच बनाने का प्रयास 
किया । लालाजी लिखित गेरी बाल्डी तथा मैजिनी के 
जीवन चरितों ने पाठकों में स्वदेश के लिये wae बलि 
चढ़ाकर स्वतंत्रता प्रास करने की दिव्य भावना उत्पन्न 
की२3 | लालाजी द्वारा विशषतः पंजाब तथा सामान्य रूप 
से समस्त देश को अंग्रेजों के विरुद्ध एक जूट होकर उठ 
खड़े होने की जो प्रेरणा दी गई, उसीका यह परिणाम 
निकला कि उन्हें निर्वासित कर बर्मा के ses नगर के 
कारागार में रखा गया | इसी प्रकार रावळपिंडी में आर्य 
समाजियों द्वारा जित प्रकार साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन का 
संचालन किया गया, उससे स्पष्ट हो गया कि इस समाज 
के अनुयायी विदेशी शासन का Saray उतार फकने के fer 
कितने आतुर थे 24 | 


उधर स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने कांग्रेस आन्दोलन को अपना 


पूण सहयोग दिया । १६१६ में अमृतसर कांग्रेस में स्वागता- 


ध्यक्ष पद्‌ से राष्ट्रमाषा में राष्ट्र का आह्वान करते हुए 
देशवासियों को विदेशी शासन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। 
१६१६ में रौलट एकट का विरोध करते हुए महात्मा गाँधी 
ने जब असहयोग और सत्याग्रह का शंखनाद किया तो दिल्ली 
की असंख्य जनता का नेतृत्व करते हुए स्वामी भद्धानन्द ने 
गोरे शासन को चुनौती दी । महात्मा गाँधी के सविनय 
अवज्ञा भंग आन्दोलन में Beal आय समाजी कृष्ण मंदिर 
गये। उन दिनों स्वामी भद्धानन्द पंजाब और दिल्ली के 
निविवाद सावज निक नेता ये। हिन्दू और मुसलमानों ने 


( ११ ) 
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समान रूप से उनसे मागदशन प्रात fear! दिल्ली कौ 
जामा मल्जिद्‌ ओर फतहपुरी मसजिद की व्याख्यान वेदियों 
से उन्होंने मुस्लिम समाज को सम्बोधित कर उन्हें मातृभूमि 
के लिये aia त्याग करने का उद्बोधन किया । 


भाई परमानन्द का राजनेतिक जीवन डी० Zo ato 
कालेज, लाहोर में इतिहास के प्राध्यापक पद से निदत्त होने 
के पश्चात्‌ प्रारम्म होता है। इस शताब्दी के प्रारम्म में 
वे दक्षिण अफ्रिका गये तथा प्रवासी भारतीयों में जाएति 
फेछाई । तत्सश्‍चात्‌ वे इंगलेण्ड चळे गये तथा श्यामजी 
कृष्ण वर्मा के सम्पक में आकर क्रांतिकारी बन गये । १६१५ 
में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हे 
कालायानी में आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया परन्तु 
दीनबन्धु West के प्रयतनों से वे रिहा हो गये।' भाई 
परमानन्द ने कालान्तर में हिन्दु महासभा की गतिविधियों में 
भाग feat और आजीवन स्वदेश हित के लिये प्रयत्नशील 
रहे। | 

भारत का स्तत्र संग्राम महात्मा गाँधी के राबनेतिक 
क्षितिज पर आगमन के साथ एक नये आयाम में प्रविष्ट 
होता दै । महात्माजी ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिये अहिंसा 
और सत्य को साधन रूप में स्वीकार किया । उनके अनुसार 
साध्य की प'वत्रता के साथ साधन की पवित्रताकी भी आब- 
इयकता होती है | अप्रयोग और सत्याग्रह के द्वारा विदेशी 
शासन से मुक्ति प्राप्त करने का आहान कर महात्मा गाँधी ने 
देश की कोटि-कोटि बनता को स्वतंत्रता संग्राम में नियोजित 
` किया! आयेसमाज के द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम को स्वीकार 

करने मे कुछ मी विप्रतिपत्ति नहीं थी । seq: समत्त 

उत्तर मारत म॑ कांग्र स स द्वारा चलाये गये १६२०, १६३० 
j १६३२ तया १६४२ के सत्याग्रह आन्दोळनों में हजारों 
Serra ने व्यक्तिशः भाग लिया। आर्यसमाज 


मंचों से देश को स्वाधीन कराये जाने का मंत्र अविरछ भाव 
से गु जाया जाता रहा । महात्मा गाँधी ने स्वराज्य प्रासि के 
लिये जिस रचनात्मक कायक्रम को देश के समक्ष प्रस्तुत 
किया वह तो वस्तुत: आर्यसमाज का ही कार्यक्रम था | 
क्योंकि जाति प्रथा का उन्मूलन, अछतोद्वार, नारी जागरण, 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नशा निवारण, गोरक्षा, स्वदेशी, 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं 
का बहिष्कार जेसे कार्यक्रम आर्यसमाज द्वारा पहले ही अप- 
नाये जा चुके थे । 


आर्यसमाज और सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलनः 


भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 
अन्य राजनेतिक दळ जहाँ वेधानिक उपायों को अमल में 
छाते हुए आगे चढ़ रहे थे, वहाँ देश में ऐसे देशमक्तों, 
aga बलिदानियों तथा मातृभूमि को पराधीनता के पाशों 
से मुक्‍त कराने हेतु वेध-अवेध समी प्रकार के उपाय काम में 
लाने वालों की भी कभी नहीं थी जो आतंकवाद तथा सस्त 
कान्तिकारी चेधटाओं के द्वारा भारत माता के बन्धनों को 
तोड़ना चाहते थे । आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के 
शिष्य श्री श्यामजी कृष्ण बर्मा क्रान्तिकारी गतिविधियों के 
जनक माने TAT । स्यामजी कृष्ण वर्मा की प्रतिमा तथा 
संस्कृत साहित्य म उनकी अपूव गति को लक्ष्य में रखकर 
स्वामी जी ने उन्हें इगलेण्ड जाकर ऑक्सफोर्ड विश्व 
freed में संस्कृत का प्राध्यापक पद स्वीकार कर लेने की 
प्रेणा दी बी । कालान्तर में वे पुनः भारत आये, परन्तु 
अपनी राजनेतिक गतिविधियों के अनुकूल वाताबरण न 
देखकर पुनः ब्रिटेन चले गये | 


श्यामजी ने १६०५ में इण्डिया हाउस की स्थापना की 


` तथा इस संस्था के माध्यम से विदेश स्थित देश भकत 
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क्रोतिकारियों को संगठित करना आरम्भ किया । स्वामी 
दयानन्द, महाराणा प्रताप, तथा छत्रपति शिवाजी के नाम 


` सेवे देशभक्त छात्रों को छात्रबुत्तियाँ देकर अध्ययन की 


सुविधा प्रदान करते थे । वीर सावरकर, छाला इरदयाछ, 
सरदारसिंह राणा तथा भाई बाल्मुकुन्द आदि फ्रान्तिकारिंयों 
ने श्यामजी से ही प्रेरणा ळी थी । जब मदनलाल घोंगड़ा 
ने कनल वायली की हत्या की. तो श्यामजी का इग्लंड 
में रहना कठिन हो गया । seat वे फ्रांस चले गये जहाँ 
मैडम कामा के सहयोग से क्रान्तिकारियों का संगठन 
करते रहे । अन्ततः SE स्विट्जरलेंड में जाकर रहना 
पढ़ा। झ्थामजी ने इंडियन सोशियोलौजिस्ट पत्र निकाळ 
कर यूरोप में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में TATA प्रचार 
किया । क्रांतिकारी प्रवत्तियों के आद्य प्रणेता, इस महा- 
पुरुष का निघन १६३० में हुआ | 


इयामजी ने क्रान्तिकारी संगठन का जो बीजारोपण किया 


कालान्तर में वह अन्यान्य आयसमाजी युवकों के त्याग 


और बलिदान से पल्लवित और पुष्पित होने ल्या । 
भाई परमानन्द को पंजाब में क्रान्तिकारी यतिविधियों के 
कारण सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा। हाँग वम 
केस में हिन्दी के लेखक यशपाळ की गिरफतारी हुई । 
यशपाछ जी की माता फीरोजपुर की आर्य कन्या पाठशाला 
में अध्यापिका थीं, तथा उनका प्रारम्मिक शिक्षण गुरुकुल 
काँगढ़ी में हुआ था? । भाई बाळमुकुन्द को तो लाहौर 


क्‍ षडयंत्र केस में फाँसी का दण्ड मेलना पड़ा | महात्मा 
हंसराज के पुत्र बलराज तथा नेशनळ कालेज छाहौर में 
| इतिहास के प्राध्यापक पं० जयचन्द्र विद्यालंकार ने पंजाब में 
| क्रान्तिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया था । जत्र 


शाळा ळाजपतराय की मृत्यु हो गयी भगतसिंह तथा उसके 


| साथियों ने उनकी मृत्यु का बदला लेते हुए मेजर सांडस 


नामक अंग्रेज का बध कर डाला | शहीदों में अग्रगण्य 
सरदार मगततिंह निष्ठावान आर्यसमाजी परिबार के पुत्र 
थे । उनके पिता सरदार किशन सिंह यदि मौन भाव से 
स्वदेश सेवा में लगे थे तो उनके चाचा सरदार अजीतसिंह ने 
छाला लाजपतराय के साथ पंजाब के राजनेतिक जागरण में 
उल्लेखनीय योगदान किया था। मयतसिंइ के पितामह 
सरदार अजु न सिंह स्वामी दयानन्द के प्रत्यक्ष उपदेश 
सुनकर ही आयेसमाजी बने ये । अत्र तो यह स्पष्ट हो चुका 
है कि सरदार भगतसिंह की देश भक्ति और उनके अमर 
बलिदान के पीछे आयंसमाज का परिवेश किस प्रकार कार्य 
कर रहा था27 | 


उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी चेष्टाओं को तीब्रता प्रदान 
करने वाळे अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल आर्यसमाजी 
थे2 | बब काकोरी षडयंत्र केस में उन्हे फांसो. की सना 
सुनाई गई तो १६ सितम्बर १६२७ को फांसी के तख्ते पर 
चढ़ने से मात्र १३ दिन पूर्व उन्होंने कारावास की काल 
कोठरी में बेठकर आत्मकथा हिखी। बिस्मिळ को आई- 
समाज की दीक्षा स्वामी सोमदेव नामक आय संन्यासी से 
प्राप्त हुई थी और वे शाहनहॉपुर आर्यसमाज के सक्रिय 
सदस्य थे । इस आत्म-कथा में शहीद बिस्मिळ ने अपनी 
मनोकामना व्यक्त करते हुए छिखा-वतेमान समय में 
भारतवर्ष की दशा बड़ी शोचनीय है। अतएव लगातार 
कई जन्म इसी देश में अहण करने होंगे और जब तक कि 
भारतवर्ष के नरनारी पूर्णतया सर्वरूपेण स्वतंत्र न हो जाये, 
परमात्मा से मेरी यह प्राथना होगी कि वह सुके इसी देश 
में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी --वेदवाणी का अनुपम 
घोष मनुष्य मात्र के कानों में पहुँचाने में समथ हो aE | 
यह थी आयसमाज से प्रेरणा लेकर देश के लिये आत्माहुति 
देने बाळे रामप्रसाद बिस्मिळ के हृदय की आकांक्षा 1 विस्मि 
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हिन्दी और उदू में काव्य-रचना भी करते थे। उनकी 
वत पूर्ण काव्य रचनाओं ने देशभक्‍तों 


प्रेरणादायी, देशर्मा 
म॑ नवीन उमंग का संचार किया था । अपनी आत्म-कथा 


को विराम देते हुए विश्मिलने लिखि 
यदि देश हित मरना पडे सुझ झो aga वार भी 
तो भी न में एसं कष्ठ को निज ध्यान में छाऊ कभी | 
है ईश, भारतवर्ष में शन चार मेरा जन्म हो, 
कारण सदा हो gg का देशोपकारी कर्म हो ॥ 
तथा 
क्या ही लज्जत है कि रगरग से आती दै कह सदा 
दम न ळे तळधार जव तक जान बिस्मित में दै! 
रामप्रसाद बिस्मिल के क्रान्तिकारी साथियों में पं० 
गंदाल्ाल दीक्षित तथा sto रोशनसिंद आदि आयसमाजी 
ही ये। अपने अन्य साथियों में लाहिडी तथा अशफ उच्छा 
खाँ का उल्लेख करते हुए बिस्मिल ने उनके बलिदान के 
विषय में लिखा बा- 
मरते बिस्मिळ रोशन, छाहिड़ी अशफाक अत्याचार a 
होगे पेदा. सेकड़ों इनके रुधिर की धार a! 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश को स्वतंत्र कराने हेंतु 
stage कान्तिकारी प्रयत्न हुये, उनमें आयसमाज का 
योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय माना जायगा | 


देशी राज्य और स्वतंत्रता : 
देश को स्वतंत्रता देतु किये गये प्रयासों की चर्चा के 
प्रसंग में देशी रिंयासतो में प्रजातांत्रिक अधिकारों देठ किये 
प्रयतो तथा उसमें आर्यसमाज के योगदान का उल्लेख 
) दी आवश्यक हैं। यह संवेविदित है कि स्वामी दयानम्द 
' अपने जीवन के अन्तिम काळ मे राजस्थान की उदयपुर, 


RE: झादपुर, जयपुर, तथा जोधपुर आदि देशी रियासतों में अमण मशाछ प्रज्ज्वळित की । 


“ie ज्ञ 
a < 
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a 
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| 
कर वहाँ जन-जागरण का शंखनाद कर रहे थे | उनकी | 
हार्दिक इच्छा थी कि इन राज्यों के शासकगण अपने | 
चरित्र तथा आचरण का सुधार करें जिससे वे अपनी | 
प्रजा के प्रति न्याय करते हुए उसकी दशा में उचित परिः | 
वर्न ळा सके । स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से ही उदयपुर 
के महराणा सज्जनतिंह, शाहपुराधीश नाहरसिंह तंथा जोध- 
पुर के प्रशासक कर्नल महाराजा प्रतापसिंह ने अपने अपने 
राज्यों में जनहित के अनेक काये किये जिससे जन जागरण 
को उचित दिशा मिली तथा ब्रिटिश भारत की भाँति 
रियासतों में भी प्रजातंत्र पर आधारित उत्तरदायी शासन 


की बलवती कामना जाणत हुई । 


faa आर्य समाजियों ने राजस्थान की रियासतों को 
राजनीतिक प्रबुद्धत तथा चेतना प्रदान की उनमें अजमेर | 


PRS YE RRS SNC 
पक कळक 


के चांदकरण शारदा? * तथा तथा रामनारायण चौधरी 3° | 

० | 
बीकानेर के हरिश्चन्द्र नेण भरतपुर के युगलकिशोर | 
चतुर्वेदी १९ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जयपुर के | 


। समी Ra ने रियासत में उत्तरदायी शासन की. 


स्थापना हेतु संघर्ष का GATT किया । राजस्थान के लोक | 
नायक स्वगीय जयनारायण व्यास ने यह स्व्रीकार किया गा | 
कि जब उन्होंने दिल्ली के चाँदनी चौक में स्वमी श्रद्वा | 
को अंग्रेज सेनिकों के समक्ष सीना उघाइ . कर साम्रा | 
वादियों की व्रता का मुकाबिा करते देखा, तो अनाय | 
ही उनमें देश हित के लिये अपने आपको समपित करने की 
बलवती प्रेरणा उत्पन्न हुईं और तमी से वे आजादी a 
लड़ाई में पूण तत्परता के साथ कूद पड़े राजस्थान के केक 
स्थळ अजमेर में चाँदकरण शारदा ने राजपूताना मध्य माई 
समा की स्थापना की तथा स्त्र जमनालाळ बजाज d 


|.) 


गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से राजस्थान में स्वतंत्रता | 


a ee enna 


हटल 
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हैदराबाद दक्षिण में राजनेतिक पराधीनता के साथ 
साथ हिन्दुओं को साधाजिक, धामिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि 
से मी निजामशाही के अत्याचारों का शिकार होना पड़ा 
था । आर्येसक्षाज ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने 
का यीड़ा उठाया जिसके परिणाम स्वरूप १ ९३६ में प्रबल 
सत्याग्रह आयोजित किया गया १3 | आर्यसमाज द्वारा 
संचालित इस सत्याग्रह का ही परिणाम या इस मुस्लिम राज्य 
में उत्पन्न होने वाली राजनेतिक चेतना, जिसकी चरम 
परिणति हैदराबाद के भारत में विलीनीकरण से हुई । 
स्व० विनायकराव विद्यालंकार, भाई बंसोळाळ, भाई 
स्यामछाल तथा स्व० पं० नरेन्द्र के अथक प्रयासों के 
FRIST हेद्रावाद की प्रजा को उसके अधिकार मिले | 
देश के स्वतंत्र होने के साथ वाथ हैद्राबाद में मुस्लिम 
रजाकारों ने जो भीषण अत्याचार किये तथा कासिम रिजवी 
के नेतृत्व में इतिहादुल gasda जेसी साम्प्रदायिक संस्था 


ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने का जो भीषण 
` षड्यंत्र किया उसे fas कर दक्षिण मारत की इस fane- 


तम रियासत को स्वतंत्र भारत का अविभाज्य अंग बनाने 
का श्रेय हैदराबाद के आर्यसमाजियो को ही है। 
उपसंहार ; 

उपयु क्त विवेचना से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
आये समाज ने अपने जन्मकाळ से ही स्वदेश के प्रति 
अपूवे. निष्ठा का. परिचय दिया था । देशमक्ति तो मानो 
आर्यसमाजियों को जन्म में ही प्रास होती थी 1 इसी के 
परिणाम स्वरूप वे स्वदेश के पराधीनता पाशो को 
तोड़ने के fet अपने स्स्व की आहुति देने में सदा 
तत्पर रहते थे | यद्यपि दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज 


की स्थापना मानवममात्र के सार्वत्रिक अभ्युत्थान अर्थात्‌ 
उसकी शरीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति के 


लिये की यी, fea देश के प्रति इक naet 
का कया दायित्व और कतंब्य है, यह बताने में भी चे पीछे 
न रहे। स्वमी दयानन्द ने राष्ट्र को स्वाबीन कराने 
के लिये जिस प्रकार अपने अशेष देशवासियों का आह्वान 
किया वह इस बात का परिचायक है कि संस्कृत भाषा की 
परम्परा में दीक्षित व्यक्ति मी अपनी क्रान्तदशिता के कारण 


. स्वराज्य और स्वतंत्रता का मंत्रदाता दो सकता है | . 


इससे यह प्रवाद मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि पाश्चात्य ` 
मावधारा में दोक्षित व्यक्तियों ने ही स्वतंत्रता संग्राम का 
संचालन किया था और उन्होंने ही देशवासियों को 
आधुनिक राजनीतिक बोध प्रदान किया | 

sto विजेन्द्रपाळ सिंह के अनुसार पाश्चात्य संस्कार एबं 
परिवेश से प्रभावित बौद्धिकों ने एकमिथ रचा है कि 
भारतीय नागरण अंग्रेजी भाषा और शिक्षा के प्रचार प्रसार 
से हुआ दै । पुनर्जांगरण के लिये न अंग्रेजी राज की अपेक्षा 
यी और न अंग्रेजी शिक्षा की । उसके ल्यि ऐसे नायक 
की आवश्यकता थी जो अपनी अन्तृ*ष्टि से अपने देश, 
समाज, जाति तथा राष्ट्र के व्यापक और सामूहिक जीवन 
की जड़ता, विडम्बना, गतिरुद्धता, उसके अन्याय और 
शोषण को गहराई ससे देख क४* | महर्षि दयानन्द ऐसे 
ही नायक ये और उन्होंने पुनजांगरण का शंखनाद करते 
हुए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पढ़ने के ल्यि अपने 
अचुयायियों को सही दिशा बोध प्रदान किया । 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया हे कि आये- 
समाज ने कांग्रेस की स्थापना के दस वर्ण पूव से ही 
स्वराज्य ओर स्वतंत्रता का विचार देशवासियों के समक्ष 
प्रस्तुत कर दिया था | १८७५ से १६२० तक आयसमाज 
ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश की उन राजनेतिक aR- 
विधिधों में भाग ल्या जो भारत को स्वतंत्रता प्रात कराने... 


CC-0.In Public anne Sin Dive Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


w आवश्यक थौ । महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम का १६४२ तक के आन्दोलनों में आयं समाजियों का प्रभूत 
नेतृत्व १६२० में अपने हाय में ल्या, उस समय के qt से ओगदान रहा । अन्ततः मारत स्वाधीन हुआ और आयं- 
ही आर्य समाज अपने सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के दर जियो के उल स्वप्न को पूर्णता मिली जिसे उन्होंने 


अयोग, सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह जेसी प्रबृत्तियों के या ay 
लिये geg भूमिका बना चुका या । फलतः १६२० से लेकर 


सन्दर्भ ग्रन्थ ! 

१ मारतीय राष्ट्रवाद एवं आयसमाज आग्दोछन--छे० et 
2 The Arya Samaj and Indian Nationalism — 
३ मारतोय स्वातन्त्र्य संग्राम में आयंसमाज का योगदान--ले० सत्यप्रिय शास्त्री 
४ राष्ट्रबादी दयानन्द्‌--छे० सत्यदेव 

५, दयानन्द का राष्ट्रवाद्‌-ले० डॉ० भवानी लाळ भारतीय 

६ मह दारा प्रतिपादित राज्य-व्यवस्या=ले० डॉ" प्रशान्त कुमार वेदाळंकार 
७ Shyamji Krishna Varma—by Indulal Yajnik, ees 
x Lala Lajpat Rai—The Man ahd His Ideals—by Dr. P. Nagar. 
६ The life of Ram Kaishna—by Romain Ralland. 


विजेन्द्र पाल सिंह 
by Dr. Dhanpati Pandey. 


go Arya Dharm—by Dr. Kenneth W. Jones. 


4 तत्रेव | ः 
६ Self Government is no substitute for good government. 

gland from India, he wished her to be est 
r-mingle 


abli- 
७ Far from desiring the expulsion of En 


“shed there in such a way that her blood, her gold and her thought would inte 


with the Indian.—Roman Rolland The Life Rama-Krishna P.107. 


i A He had the national instinct and he was able to make it luminous. 
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Arya Samaj and its detractors: A Vindication By M. Munshi Ram and Prof. 
Ramdeva. à 
द्रवः Arya Samaj and Indian Nationalism By Dr. Dhanpati Pandey. 
तथा भारतीय Wes एवं आर्यधमाज आन्दोडन--ले० डॉ० विजेन्द्रपालसिंह 
२३ जनवरी १६०७ को हक्रीम राम खत्री ने जो आर्यसमाज. लाहौर का प्रचारक था, स्वदेशी आन्दोलन के सम्बन्ध 
में भाषण देते हुए उपध्थित श्रोताओं को छलकारते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजों के समक्ष जी हुजुर बने रहने की 
अपेक्षा. अग्ने अधिकारों की रक्षा के लिये सचेत होना चाहिये। छाहौर का उपदेशक घसीटाराम अपने भाषणों का 
विषय रखता था आर्यावतं हमारा है'। बीस रुपये मासिक वेतन पाने वाळा सोनीपत का आर्य उपदेशक चन्द्रभान 
स्वदेशी-आन्दोलन तथा राष्ट्र माया हिन्दी जसे राष्ट्रीय विषयों पर भाषण देता था | 

२६ मई १६०७ को एक आये उपदेशक ने ज्यालामुखी में प्रचार करते हुए सेना के सिपाहिधों के समक्ष अंग्रेजों 
की आशिक शोपण नीति की मर्सना की शी । राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्डी में संग्रहीत गोपनीय सामग्री के 
माघार पर । (भारतीय राष्ट्रवाद ओर आये समाज आन्दोलन --ले० डॉ० विजेन्द्रपाडसिंद में उद्घृत ) | 
gust fara रेजीमेंट के लिपिक paaa को आयसमाजी होने के काण JAE कर दिया गया । 

करनाङ जिले के एक जेलदार की डायरी ( Service Book ) में लिख दिया गया कि आये समाजी होने के 


कारण इसके आचरण की निगरानी की जाये | 
जाट रेजीमेंट के amanat सिपाही को यज्ञोपवीत उतारने के लिये कहा गया । 
एक मुप्तछमान जमादार को यूरोपियन लेफ्टिनेन्ट ने यह कहकर डॉटा कि तुम धार्मिक बहस बहुत करते हो, 


इसलिए तुन आर्येशमाजी दो | 
उसने उत्तर दिया सर, में तो मुसलमान हूँ । इस पर गोरे अफसर ने और डॉटकर कहा तुम मुसलमान आय- 


समाजी हो | 
आये समाज के उपदेशक Fo दौलतराम को झाती में सनिक्रों के समक्ष वेदोपदेश देने ओर सत्याथप्रकाश की 


कथा सुनाने पर कारावास का दण्ड मोगना TST | 

स्वामी दयानन्द ने अपने जीवनकाल में ही sto saaa तथा अन्य आर्य-पुरुत्रों को स्वदेशी वस्त्र धारण करने की 
प्रेरणा दी थी | उन्हींकी प्रेरणा से महाराजा प्रतापिंइ ने जोधपुर राज्य की सेना को खादी की वर्दी धारण करने का 
आदेश दिया | पंजाब में लाला abiara, छाला लाजपत राय आदि आये पुरुष प्रारम्भ से ही स्वदेशी वस्तुओं को 


उपयोग में लाने का प्रचार करते थे | 
( १७ ) 
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१८ इन्हीं आशंदाओों का निवारण करने के लिये संयुक्त प्रान्त ( वतमान उत्तरप्रदेश ) के तत्कालीन गार सर जेम्स 
मेन तथा भारत के qanm हॉड चेम्सफ्रोड ने gages कागंडी की यात्रा की थी । द्रष्टव्य :- पदनमोहन सेठ 
लिखित High Govt. Odi-ials on Arya Samaj i917. 
indian Unrest P. 27 


“eo 
m 


ə His exhortation and prayers are not for the immediate overthrow of the foreign. 
government, but for such reformation as may perhaps enable the Hindus in the future 


to govern themselves.” Extract from the judgment delivered by W. Harrison I, 0, $ 
D M. cf Allahabad on 25 11.1992. 


२१ आज इसमें बरा मी सदेह नहीं है कि सन्‌ १६०४ में वंगाळ का मदान्‌ येद्रोह परोक्ष रूप से आर्य समाज की धार्मिक 
राटट्रीयना का ही परिणाम था और स्वामी दयानम्द का सगठन, राजनीतिक राटरीयता का प्रथम मूर्ति केन्द्र बिन्दु 


था। अमौरी दे रीत कोटे -डॉ० क्ति की पुस्तक The Prophet of Indian Natioualism Page 
छ 
No. 22 से उद्ध त। 


२२ La'a L:jpat Rai. The Man and His Ideals By Dr. P. Nagar 

२३ aami के ये जीबन चरित आये ata हे areal में पठ पुस्त हों के रूप में पढ़ाये जाते ये | 

२४ रावरूपिण्डी आन्दोलन मे आय समाजियॉ. की विशिष्ट भूमिका के छिवे द्रष्टव्य--Kenneth W. Jones: 
Arya Dharma: Hindu consci: usness in 19th Century Punjab ). 

२४ इपामजी कृष्ण वर्मा की क्रांतिकारी wat के लिये zeeq—Shyamji Krishna Varma: Life and 
Times of an Indian Revolutionary By Indulal Yajaik Laxmi Publications, Bombay . 
1950. 

२६- द्रष्टव्द यशपाल की आत्मकथा : सिंहावलोकन 

२७ geaaid वीरेन्द्र तिधु लिखित ‘anger anaf ओर उनके मृत्युञ्जय पुरखे १ 

२८ शहीद रामप्रताद बित्मिळ की आत्मकथा--पं० बनारसीदात चवुवेदी द्वारा सम्पा दित | 

२९. द्रष्टव्य -चाँदकरण शारदा Se डा भवानीलाल भारतीय ( अप्रकाशित जीवनी ) तथा देशभक्त Ho चाँदकरण 

शारदा सत्यदेव शास्त्री 'अशोक' | 

३० REA AR राजस्थान । So पुच्ची सिंद मेहता, विद्यालंकार तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के संस्मरण ( रामनारायण 

tert) 

३१ द्रष्ट्य--देशराज चौधरी लिखित इरिशचन्द्र नंग की जीवनी । 

३२ द्रष्य्य--पं० युगछकिञ्चोर चतुर्रेदी अभिनन्दन अन्थ : सम्पादक वृन्दावन दास 

दन्य -पं० नरेन्द्र लिखित हैदराबाद के आयोँ की साबना और संघष योविन्द्राम द्वासानन्द दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 

भारतीय राष्ट्रवाद एवं आर्यसमाज आन्दोछन Jo १५२ 
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डा० WHAT सीवाराम सोनवणे वेदालंकार 


स्वतंत्रता के ST एवं भारत की परतंत्रता की कारण- 
भीमांसा को समे बिना स्वतंत्रता संग्राम में आये समा 
की देन का सही मूत्यांकन संभव नहीं है। स्वरूपतः 
स्वतंत्रता का कतृ त्व के साथ अभिन्म सम्बन्ध है, जिसे महर्षि 
पाणिनि ने 'स्वतन्त्रः कर्ता' सूत्र के द्वारा व्यक्त किया है। 
स्वतंत्रता की चेतना से सम्पन्न कतृ त्व ही ऊमयोनि मनुष्य 
को भोगयोनि के जीवों से पुथ करता है । अभ्युदय और 
नि:भ यप्त्‌ का साधक स्वतंत्र कतृ त्व आय समाज द्वारा 
मान्य वे दिक घम का आदश है। 


प्राचीन काळ के आर्य का जीवन वेदिक आर्श से 
अनुप्राणित होने के कारण पराजय की भावना से कोतों दूर 
था |? विजय उसके लिए ae हाथ की चीज थी, क्योंकि 
उसके दाइ हाथ को कम पर अटूट आस्था थी ।१ परवर्ती 
काळ में जनों ओर rat की नित्रृत्तिबादी विचार- 
धारा के कारण वंदिक-हाड की आइम्य कर्ननिष्ठा gi 
faan? ga हो गई। इत विचारधारा के aféar- 
विषयक आत्यन्तिक धारणा के कारणा क्षात्रधमकी प्रतिठा घट 
गई परिणामत: वंदिक काळ की अमर तरत विजिगीपा* नष्ट 
हो ati इस नाध्तिक विचारघारा की व्यक्तिपूजा के प्रभाव 
से वेशनुयायियों में अवतार पूजा at प्रचलन हो गया, 
जिसके फलस्वरूप अवतारपूजक पौराणिक TA इच्चःतः 
सखा' के सदेश को भुठाकर aident के लिए परमु- 
खापेशी बन am’ वेदोद्धार फा दावा करनेवाले 


शंकरा चाये के स्वप्नवाद के कारण पौराणिक-घर्म पूर्णतः 
निद्द त्तित्राद का भक्ष्य बन गया, परिणामतः कर्म से जाज्य- 
ल्यमान -वेदिककाळ का कृतयुग शयनयुग में परिणत हो 
गया (० 

' उपर्य क्त निइततत्रादी विचारघाराओं के कारण समाज 
की राजनीतिक चेतना मंद पड़ गई जिससे लाम उठाकर 
विदेशियों ने भारत पर इमडों का ताँता बांध दिया | इनमें 
से मुइम्मद-बिन बख्तियार खिलजी ने तो “नितांत छोटी 
सेना के साथ संयुक्त-प्रांत, बिहार और बंगाळ को राद डाला 
यह किसी देश की निष्कियता में सानी नहीं रखती ।?? 
इन विदेशी gaT के शासनकाल में सवतोमावेन faang 
झासितों ने भक्ति का साहारा छिया । जीवन को दुःखमय 
माननेवाली निदइत्तत्रादी विचारधारा ने भारतीय जीवन 
की हसी पहले ही छोन ली थी, fig भक्ति की मानसिक 
awa ने पराधीनता के दुःख की चुभन को भी समास कर 
दिया । ऐहिक जीवन के योगक्षेम की अत्रदेळ गा के. कारण 
संतों को “शीकरी' से कोई मतडब नहीं था ,५ तथा साधा- 
रण जन तो यइ समझता था --“'कोऊ र॒प होऊ, इ. का 
हाना ।'° इस राजनीतिक उदासीनता के कारण faces 
बते हुए शाऽक Rea में इतना डते कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीने कंसे उनके हाथों से शासन की बागडोर छीन लो, 
इसका इन्हें पता तक न चला । ः 

"कम्पनी शासन ने राजनीतिक इष्टि से विजित भारतीयों 


( १६६ ) 
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को सांस्कृतिक इष्टिसे भी जीतने के लिए मेकॉले की 
शिक्षानीति का साहारा ल्या । इश शिक्षानीति के शिकार 
बने बाबओं को अपने देश की हर चौज्ञ TS प्रतीत होने 
लगी। प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा tea हिन्दुः 
स्तानियों की यह इच्छा है कि मिट्टी और इवा भी विलायत 
से आवे तो खरीदना चाहिए! "° ऐसे बाबू अंग्रेजों की 
गुलामी को भी वरदान समझने लगे । 
संक्षेप में, आर्यसमाज के प्रादुर्भाव से पूर्व निवृत्तिवाद- 

जन्य निष्कियता के कारण मारत में qaaa सबंतः की 
प्रत्यद्शा थी। इस दशा को देखकर वाल्टेयर ने लिखा 
था--“उसका (मारतीयों का ) मुख्य सिद्धांत-यद है कि 
चलने की अपेक्षा लेटना तथा लेय्ने की अपेक्षा सोना और 
सोने की अपेक्षा मरना अच्छा हैः! ।” इसी मरणप्राय दशा 
के कारण भारतीय गुलामी की ठोकर खाने पर भी मुदो के 
समान तिइचऽ पड़े ये यह कछिः शयानो मवति' के मी 
आगे की मूच्छोंदशा थी, जिसके कारण आत्मबोध से द्दीन 
भारतीय प्रथम प्रमात उदित तव गगने' के सत्य से अपरिं- 
faa वन कर अस्मिता से बंचित हो गया था । स्वामी 
दयानन्द ने संस्कृति संपन्नता के सागर में जीवन से वंचित 
भारतीयों की अस्मिता जायत की । अध्मिताबोध विकास 
का पहला सोपान हे और इस बोष को जगाने में दयानंद 
का स्थान सर्वोपरि है। दिनकर ने ठीक ही कहा दे 
“सांस्कृतिक क्षेत्र में मात का आत्मामिमान दयानंद में 

निखरा 723 

स्वामी दयानंद के जीवनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 


 राजतीतिक् घटना १८५७ Èo का स्वतंत्रतासग्राम है। इस 


y 3 संग्राम में अंग्रोजों की विजय 'सम्यता पर बत्ररता की विजय 
O थी 1२9 अंप्र जो के आतंक के कारण तत्काळीन अधिकांश 


<< 


नेता इव dma के सम्वन्व में ळिलनेवाळे इने-गिने लोगों 


ने इसके प्रति अनुदान उद्‌गार दी प्रकट किए हैं । अंग्रलो 
के आतंक को “जिन भय सिर न दिलाई सकत कहुँ 
भारतवासी "24 के शब्दों में व्यक्त करनेवाले युगप्रवतेक 
साहित्यकार भारतेदु हरिश्चन्द्र ने स्वतंत्रतासंग्राम को दवा कर 
अंग्रेजों के “मारत साम्राज्य' को STAT बनाए, रखने- 
वाले etia की प्रशंसा की है 110 महाराष्ट्र के तत्कालीन 
सर्वश्रेष्ठ समाजसुधारक महात्मा ज्योतिवा फुले ने इसकी 
म्वपाती बंड' (रोटी का रादर) कह कर AREN की है |? ९ 
इसके विपरीत दयानंद ने मूर्तिपूजा खंडन के प्रसंग में स्वतं- 
्तासंग्राम का समर्थन करते हुए लिखा है--' जन्न सम्वत्‌ 
१९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर afat अंग्रेजों ने 
उड़ा दी थीं, तत्र मूर्ति कहाँ गई थी ९ प्रत्युत्‌ बाघेर लोगों 
ने जितनी वीरता की, — शत्रुओं को मारा, परतु मूति 
एक मक्खी की Zin भी न तोड़ सकी | जो fan के 
सदृश कोई होता तो इनके घुर उड़ा देता और ये भागते 
फिरते v2? यहाँ यह स्मरणीय है कि १८५७ के प्रारम्भ 
में दयानन्द बघेटखण्ड में नमंदाखोत की ओर चछ गए 
ये। इस वर्ष से ही उनके जीवन का वर्षत्रय का अश्ातवास 
प्रारम्भ होता है। इस वर्षत्रय के संबंध में उनकी चुपी 
अभभरी है। नवीनतम प्रमाणों के अनुसार उन्होंने इस 
काळ में न केवल स्वतंत्रतातंग्राम में भाग लिया था, 1 
अपितु स्वतंत्रतास ग्राम को सफल बनाने के उद्देच्यके 
गंगासागर और रामेश्वर तक की यात्राए की थीं?” 
यद्यपि १८५७ के स्वतंत्रतासंग्राम को दबा देने के बाद 
भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने आने हाथों में ले लिया 
fra सर्वकष शोषण में कमी न हुई! अन्यायपूवेक शोण 
करनेवाने वाले इस शासन को दयानन्द के समक्राडीन न्याय 
मूर्ति महादेव रानडे ईश्वरीय देन मानते थे 1४० १८८४५ में 


स्थापित भारतीय काँग्रेस का उद्देश्य तो “ब्रिटिश राज्य के 
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प्रति अपभिचारिणौ निष्ठा’ था। ४० “कॉँग्रेस के नेता 
महात्मा गांकी बहुत सनय वाद साम्नाज्यदिन' के रूप में 
मनाए जानेत्राले “विक्टोरिया-दिन को पवित्र मानते थे ।११ 
aTa ने १६२९ में पूण स्वराज्य का ध्येय स्वीकार किया 
था! जत्राहृलाळ नेहरू के कथनानुसार इससे पूव काँग्रेस 
के अधिकांश नेता “स्वराज्य का मतलब विदेशी राज्य से 
स्वतंत्रता नहीं समझते थे । 23 १६२६ से लगमग पचपन 
वपे पूव स्वामी दयानन्द ने अंग्रेजों के तथाक थत न्यायपूर्ण 
au » पोळ खो रते हुए fear था -*“किपी गोरे ने 
काले को मार दिया हो तो भी agar पक्षपात से निरपराधी 
कर छोड़ देते हैं १५ इतना ही नहीं, उन्होंने केंपवेल 
बेनरमैन से वर्षों पूर्व स॒गज्य स्वराज्य का स्थानापन्न नहीं 
दो सकता, यह घोषित करते हुए लिखा था -- “कोई कितना 
ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि 
उत्तम होता है ।-प्रजा पर माता-पिता के समान-दया 
के साथ विदेशियों का राज्य भी पूण सुखदायक नहीं 
है 125 
स्वामी दयानन्द ने भारतीय राजनीति को 'स्वराज्य' 
शब्द ही नहीं दिया, 2° अपितु दादाभाई नौरोजी जेसे 
वरेण्य नेताओं को स्वराज्य के लिए प्रेरणा भी दी 127 
स्वराज्य मंत्र के उद्घो गक लोकमान्य तिलक ने उन्हें “स्वर,ज्य 
का सवप्रथम संदेशवाहक' कहकर उचित मान दिया है 129 
भाश्तीय स्वतंत्रतातंग्राम के इतिहास में दयानन्द द्वारा 
स्थापित आय माज का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । आय- 
समाज का घर्म ATIR द.ष्टकोण अत्यंत व्यापक है | उसका 
षम, आम्युदय और निःश्रेयस को अपने में समादिष्ट करने- 
वाली संस्कृति का पर्यायवाची है। इसलिये आर्र समाज 
राजनीति के नाम से बिंदु ता नहीं हैं। उसको इष्टि में 
राजनीति तो संस्कृति की सिद्धि का एक साधन मात्र है। 


इसी कारण पराघीनता के काल में आयेसमाजियों ने -राज- 
नीति को “प्रत्येक देशवाती का घन माना था [!2२ आये” 
सनाज को अनी ‘Ara’ मानने वाळे लाडा लाजपतराय ने 
इसीलिए कहा है -मेरा मुइ हकपरस्ती दै, भेरी मित 
कौमपररती है 1780 


घनेविषयक उपयुक्त व्यापक दृष्टिकोण के कारण 
आर्यतमाज की संस्थाओं द्वारा स्वराज्य का जितना प्रचार 
हुआ है, उतना अय fad धार्मिक संत्या द्वारा नहीं । 
दीघकालीन दासता के कारण मारतबासियों के स्थायी माव 
मय ओर दीनता हो गए थे | आय समाज ने जो बोले सो 
अभय? का नारा गु जा कर भय के भुत को भगा दिया था | 
प्रतिदिन “अदीनाः स्याम' 3२ का पाठ करनेवाला आय॑- 
समाजी दीनता की भावना से इतना faga em था कि 
वह अपने नाम में भी ‘ara’ शब्द रहने देना नहीं चाहता 
था । आयसमाजियों द्वार अपनाए गए 'स्वतंत्रानन्द?, 
देशबंध आदि नामों में उनकी देशभक्ति की प्रखर भावना 
को स्पष्टतः देखा जा सकता है । आयसमाज के सत्संगो में 
“स्वाधीनता के मंत्र का जप? सदा से होता रहा है| 99 
उसकी प्राथेनाओं में 'योगश्चेमकारी स्वाधीनता? की कामना 
अभिव्यक्त होती है | 33 उसका कोई भी अविवेशन 
“भारतमाता की जय' के नारे के बिना संपन्न नहीं होता । 
यही कारण है कि 'आयंसमाज का मंच राष्ट्रीयता के प्रचार 
का भी एक अनिवाय साधन' रहा है।3* आयसमाज 
द्वारा स्थापित महाविद्यालय, gs आदि dene 
राष्ट्रीयता की भावना को प्रखरता से प्रज्ज्वलित करनेवाले 
केन्द्र रदे हैं। आर्यसमाज के धर्मोपेदशक तेयार करनेवाले 
उपदेशक विद्यालय भी राष्ट्रीयता के विद्यालय थे। आर्य- 
समाज के इन: विद्यालयों ने राहुल सांस्कृत्यायन जसे 
नवयुवकों को वे.वळ शानपिपासा ही नहीं तुस. की, अपितु 


(:३१-) 
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उन्हें आँखें दो, देश की पुकार सुनने के लिए कान दिए» 

प्रागदान करनेषाले हुतात्माओं के अनुकरण की प्रचि ae 
गेप में, कहने का आशय यह दै कि "आयसमाज के 
Sarat में ही स्वदेद्यप्रेम की प्र रगा है 1S5 

स्वराज्य संजंबी अनवरत प्रचार से प्रभावित होने के 

कारण आगेसमाजी लोग अधिकाधिक संख्या में राजतीति 

के क्षेत्र में माग लेते रहे है । इसीलिए वेलेंटाइन शिरोळ ने 

भारत में अततोष' नामक आनने ग्रंथ में यह लिखा ł— 

“जशॉँ-जह्ाँ आयसमाज Tae है, वहाँ वहाँ राजद्रोह प्रबळ 
दै । 3° अयप्तनाजी होवा, रा wart ata का पर्याय at | 
इसलिए AE भो व्यक्ति आयेउमाजी चन जाने से दी 
सरकार की दृष्टि में राजप तिक दृष्टि से तंदिग्व हो जाता 

था। 37 सरकार किसी व्यक्त के स्वा्िमात को देख कर 

उसे आर्यसमाजी मान लेती थी। इसीलिए एक बार एक 

अंग्रेज ने एक मुसलमान जमादार के स्वाभिमान से fase 
उसे 'आयेतमाजी मुसळ्मान' कह दिया था 12" पटियाला 
रियासत के प्रमुख आरयंसमाजियों पर जब राजद्रोह का 
आरोप लगाकर बंदी बनाया गया, तो सरकार के अंग्रेज 
बकीळ ने मुकदमे की सुनाई के सपय उनके राजद्रोही होने 
के प्रमाण के रूर में उनके आयेतमाजी होने का मी विशेष 
रूप से उल्लेख किया था ! 


त्वतंत्रताउंग्राम में आयनेता लाझा लाजयतराय का स्थान 

अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से ही चे 
जननी जन्मभूमि के सच्चे छाल वन सके थे । उन्होंने स्वयं 
कहा है--स्वामी दयानन्द मेरे गुरु- मेरे गुरु ने मुझे 
) . स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना, बोलना और कत्तं ब्यपालन 
. करना सिखाया! 74° लाशाडाजगतराय ने १६०६ में पगड़ी 
माळा ओ ag नामक पहरा कितान-अन्दोंडन पंजाब में 
संचाल्ति किया था। इस ardea में! 'पगड़ी संभाल ओ 


जट्ट? गीत के रचयिता सरदार अजीत सिंह लाजपतराय के 
प्रमुख सहायक थे । समान ही बे 
आर्यसमाजी ये | इस SETS के कारण लाटा छाजपत्राथ 
और सरदार adaf को देश से निर्वासन का दण्ड दिया 
गया था | यहाँ यह aaa है कि देश से निर्वासित किए 
जाने वाले ये सर्वप्रथम देशभक्त थे । १६२७ Fo में साइमन 
कमीशन के विरुद्ध उम्र प्रदशन का नेतृत्व करने पर पुलिस 


nN 


लाला लाजपतराय क 


ने ger लाजपतराय पर छाठियाँ stare”! लाठियों की 
घातक चोटों के कारण उनकी अक्राछ ही मृत्यु हो गई। 
छाठी प्रहार के अवसर पर उन्होंने कहा था =" RE शारीर पर 
पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील 
सावित होगी !? +7 
प्रथम महायुद्ध के वाद रोलेट एक्ट के विझद्ध पंजाब में 
प्रखर आन्दोलन BH हुआ। १३ ATG, १९१९ को 
Sang) के दिन अमृतसर के afeatmer बाग में एट का 
विरोध करने fee आयोजित सभा के लिए, एकत्रित 
जनता पर सरकार ने बुरी तरह से गोलियाँ चलाई । इसी 
वर्ष कॉँग्रेस का वारक अधिवेशन अमृतसर म॑ होनेवाला 
था। सरकारी आंतक के कारण अधिवेशने की संभवता ही 
खटाई में पड़ गई थी। ऐसे कठिन अवसर पर स्वामी 
श्रद्धानन्द ने स्वागताध्यक्ष पद का SATA स्वीकार कर 
अधिवेशन को आशातीत झ्य में सफळ बनाया | इसी वर्ष 
सरकारी आतंक के बावज.द उन्होंने दिएंडी में ्ञासन बिरोधी 
श्याल चुस का नेतृत्व [कया । जन इस जुलूस को चों दनी 
चौक के घंटाघर के पात संगीनों की नोकों के बळ पर 
रोकने का प्रयत्न किया गया, तो उन्होंने निर्भोकतापूवंक 


संगीनों के आगे अपनी छाती खोल दी। इस काळ में वे 


दिल्ली की जनता के अनभि पिक्त सम्राट थे। उनको लोक 


प्रियता का अल्दाज इस बात से सहज ही लगाया जा सकता 
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है कि उन्हें fest के मुसच्मानों ने जामा ates की 
fiat पर से उपदेश देने के छिये आपं जरत क्रिया । भारत 
के हो नहीं, अपितु सम्पूण इध्छाम के इतिहात में यह अव- 
सर था, aas एक मुस्य्मेतर व्यक्ति को यह सम्मान 
प्रदान किया यपा था ! स्वामी श्रद्धानन्द स्वतंत्रतातंग्राम 
फो “जाति के जीवन मृत्यु” का ग्रश्‍न मानते थे 1९2 


स्वामी श्रद्धानन्द के समान हो स्वामी भवानीदयाल 
संन्याकषी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, स्वामी स्वॉतत्रानंद आदि 
आये-रन्‍या सशरं ने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय ख्य में भाग 
लिया था। भारतीय eat की पररा में आर्यसमाज के इ 

सन्त-संन्यासियो का यह रूप से हमारा व्यान अपनी ओर 
AEZ करता है । आध्यात्मिक कियाशीलता की शक्तिसंपन्न 
मूर्ति” स्वामी दयानंद के करण्य रूप को देख कर डॉक्टर 
रांगेय राघव ने sadis में जो कुछ कहा है, वह हर 
adini पर समान रूप से लागू होता है। डॉक्टर 
रांगेथ राघव का कथन है --“हमें यह कहीं नहीं मिलता कि 
दयानंद ने अपने लिए कहीं हाहाकार किया हो, ar कि 
अन्य संतों ने । उन्होंने सामूहिक संतोष का यत्न किया 
है । 43 स्वामी मवानीदयाल संन्यासी बे तो स्वयं स्पष्ट 
कहा है--'मैंने गेख्या वस्त्र धारण किया--'संसारत्याग के 
लिए नहीं, संसारसेवा के लिए 1?** स्वामी भवानीदयाल 
_ ने आयसमाज की गोद में बेठकर ही सार्वजनिक सेवा का 
wan’ सीखा था ।*5 इसी प्रकार स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
को “स्वतंत्रता की खोज में' वेचेन बनाने का श्रेय आर्य- 
समाज को ही है । उन्होने गुलाम संतान उत्पन्न करने की 
अपेक्षा संन्यासी बनकर देश सेवा का कार्य करना अभिक 
श्रेयस्कर समझा । ५० उनके सिर पर लम्मे-लम्बे बाल ये । 
यह चात संन्यास की प्रचलित परम्मरा के fies थी । वे 
अपने बाळों के संबंध में कहा करते थे--“अरे यह तो fee 


की लटाए हैं, ये तत्र तक नहीं करेंगी, जत्र तक हमारा 
देश स्वतंत्र न हो जाएगा ।' 47 स्वामी स्वतंत्रानंद ने तो 
सन्‌ १६३० में पंजाब के सत्याग्रह-आंदोळन का नेतृत्व भी 
किया था | पंजाव की स्थिति के aaa में सुभाषचन्द्र बोस का 
कहना है--“यह कहना अतिश्प्रोक्तिपूण न होगा कि पंजाब 
का प्रत्येक नेता आयंसमाजी है 1748 

आयसंन्यासियों के समान आचाय नरदेव, महात्मा 
खुशहाल चंद आदि आयनेताओं ने भी राष्ट्रीय असहयोग 
आन्दोलन में बहुत अधिक सहयोग दिया है। हैदरात्राद के 
दमधोंट दमन के विदद्ध मु ह खोलने का साहस आर्यसमाज 
ने ही किया । हैदराबाद राज्य की शोषित एवं पीड़ित 
जनता में आत्मासिमान जागृत करने का सर्वांधिक श्रेय 
पंडित नरेन्द्र को है । हैदरावाद की निजाम सरकार उन्हें 
अपना प्रथभ क्रमांक का शत्रु समझती थी । सरकार ने उन्हे 
चौदइ वर्षों की सजा देकर मन्नानूर की जेड में बंद कर 
दिया था। मन्नानूर की जेल हैदराबाद राज्य की काले 
पानी की सजा की बेळ थी। पंडित वंसीळाळ, शहीद 
स्यामछाछ, पंडित विनायक राव विद्याळक्रार आदि ने 
हैदराबाद राज्य के स्वतत्रता संग्राम का नेतृत्व किया है । 
हैदराबाद की जेल अमानुष सजाओं के लिए बदनाम रही 
हैं। रामचन्द्र राव नामक नवयुवक को 'वन्दे मातरम' का 
नारा Bt पर Fat से पीटे जाने की सजा दी गई। 
WATE राव ने बेतों से पिटने के बावजूद वेहोश होने तक 
हर बेत की मार के साथ “वन्दे मातरम्‌? का नारा लगाया | 
इस घटना के बाद से चे “रामचन्द्र राव वंदे मातरम्‌ के नाम 
से प्रतिद्ध हो गए 1 


अतययोग आंदोलन के इतिहास में चन्द्रसिंह गढ़वाली 
को नहीं भुछाया जा सकता | सन्‌ 1930 Ñ चन्द्र सिंह के 
नेतृत्व में सेनिकों की एक इकड़ी ने पेशावर में निहत्ये 


( २३ ) 
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कांग्र स स्वयंसेक्ों पर गोडी चछाने से इन कार कर दिया 

a, इस विद्रोह के आरा में चन्द्र fae को कठोर करा- 
बास का दंड दिया गया। चद्ध शि छेसलडाउन आर्यसमाज 
के सद्स्य रहे ये । उन्होंने आपने कारावास का 5 में केदियों में 
आर्यसमाज का प्रचार काये शिया । 1857 ई० के बाद 
सेनिक विद्रोह की यह पहरी घटना दै । 

मारतीय ध्षतत्रतासंग्राम का एफ प्रठुच मोरी विदेशी 

ब॒त्तुओं का afan ओर स्वदेशी व तु भों का प्रचारे मी रहा 
है | कंग रीराज्य की अपेक्षा विकटो रिया के शाउनकाळ भ कर 
एवं शोषऊ व्यायार के कारण भारत से धन की निक्रासी 
चौगुनो हो गई थी 4° इस शोयग के संत्रे में इतना ही 
जान लेना पर्याप्त हैं कि अंग्रेजों की एक साळ को लूट 
महमूद गजनवी को अउारह बार की GET को अपेक्षा कड 
अधिक यी ,४० इसलिए स्वतत्रतासंग्राम के साधन के ख्य 
में स्वदेशी का आंदोलन अनिवाप्र था। छोकमान्य तिलक 
द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोडन से बहुत पूर्व 
स्वामी दयातन्द ने अपने भक्तों से अपने ही देश के 
वस्तुओं को aaa at आग्रह किया था ।%? उन्होंने 
यूरोपियनों की देशमक्ति का Sea करते हुए लिखा दै 
वे) अपने देश के वते जूते ऑफिस और कचरी में जाने 
देते हैं, इस देशी जूते को नहीं । इतने ही से समक छ्या 
कि आगे देश के चने जनों का भी कितना मान-प्रतिष्डा 
करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं 1” >? 
दयानन्द ने दयामजी AM वरो को व्यावर की प्रथम स्वदेशी 
मिल का प्रवर्धेक बनने की अनुमति दी थी ।5 उन्होंने 
 स्तदेशी उद्योगों को बढ़ाने के लिए. आग्ने एक भक्त को 
é ) सलाह दी थी कि वें अरने पुत्र को करा कोशल सीखने के 
लिए इंग्लेंड मेज द 154 उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को 


z 
<é 
i 


mati Resat सिलाने के छिप जमनी के चीख 


और रेडन महोदयों से पत्र व्यवहार किया था ६5९ 
कानपुर HUET Teas ओर प्रतापनारायण द्वारा मंदिर 
बनवाए जाने पर उन्होंने उत रहईसों से कदा था -“कोई 
कडा कौशळ का कारख ना खोडते, जिससे देश ओर जाति 
का मला होता |” ४० विदेशी शासन के झोगण के प्रतीक 
नमक कर का विरोध स्वामी दयानन्द ने महात्मा [गांधी के 
नमकसत्याग्रह से बहुत पूवे आने आदिम सत्याथे प्रकाश 
में किया था 157 
स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से काँग्रेस की स्थापना से 
पहले ही आर्यसमाजिबों न स्वदेशी वस्तुओं को अगनाना 
शुरू कर दिया था । दयानन्द के शिष्य जोधपुर के महाराज 
प्रताप्िं ने “यावत्‌ शक्य अपने देश की घःतुओं को 
काम में छाए” जाने का आदेश दिया था 15° जोधपुरनरेश 
के सहयोग से स्वामी भास्करानन्द विभिन्न उद्योगत्रन्थों को 
सीखने के लिए gers गए 715° Bat के गांधी लाला 
मुल्कराज ने स्वदेशी TATA नेशनल बंक की स्थापना की 
यी । Cara में स्वदेशी का पहला भडार ढा दौर की आये- 
समाज में खोला गया था ।०० स्वदेशी का प्रचार करने के 
fac ent शंकरानन्द ने 'स्वदेशी-वस्तु प्रचारक पत्रिका 
निकाली थी । इस पत्रिका का ध्येय वाक्य यह या ¬ “जिए 
हो बदन पर स्वदेशी बसन हो, मरे मी अगर तो स्वदेशी 
कफन हो |! 
स्वतंत्रतासंग्राम के एक अंग के रूप में राजभाष-आंदो- 
का अपना विशिष्ट HE है। स्वामी दयानन्द ने हिन्दी को 
मुख्य सुधार की नींव ९? समक कर उसे राजमात्रा का 
स्थान दिलाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त हंटर-कमीशत 
के पास हिन्दी के पत्र में स्थान-स्थान से स्मरण पत्र 
मिजवाए |९१ उसके परामश के अनुसार ही उदयपुरनरेश 
ने सरळ हिन्दी को फारसी के स्थान पर राजभाषा के रूप 
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में प्रचलित किया 17% स्वामी दयानंद की आँख 
से कन्याकुमारी तक एक ही भाषा के बोलने वा समझने- 
वाले” लोगों को देखने के लिए आदुए रही थीं 10४ 


हिन्दी को न्यायविमाग, डाकविभाग आदि में प्रचलित 


` कराने के लिए आयसमाजियों ने आंदोलन fer, 


राजस्थान केसरी SR चाँदकरण शारदा ने अजमेर के 
न्यायालयों में हिन्दी को व्यतरह्त कराने के लिए बहुत 
प्रयत्न किए थे | न्यायालयों में उदू के साथ हिन्दी का 
व्यवहार करने की मान्यता सन्‌ १६०० में मिली। इस 
मान्यता के बाद आयेसमाजी न्यायाधीश मदनमोहन सेठ, वात्र 
मुरारारीलाळ आदि ने सव प्रथम अपने न्यायनिर्णय हिन्दी में 
लिखने शरू किए ।%5 हिन्दी प्रचार का काय अकेले आय- 
समाज ने जितना किया है, उतना अन्य सत्र संध्याओं ने 
मिल कर भी नहीं किया। 

स्वतंत्रतातंग्राम का एक प्रमुख इथियार पत्रकारिता भी 
रही है। पत्रकारिता के शस्त्र का महत्व AER इल्ाहाबादी 
ने व्यक्त करते हुए कहा है--“जब तोप मुक़ाबिल हों तो 
अखबार निकालिए |” आर्यसमाजिपों ने इस कथन के 
अनुकूल पत्रकारिता के शस्त्र का प्रयोग पूरी तरह से किया 
है। स्वयं स्वामी दयानन्द ने पत्रकारिता के क्षेत्र का महत्व 
सममा था | अत्यधिक व्यस्ताताओं के बावजूद उन्होंने कुछ 
काळ के लिए. “भारत सुदशा-प्रवतंक' का संपादन किया 
था। सन्‌ १६१६ में इन्द्र विद्यावाचस्पति ने दिल्‍ली से 
देनिक पत्र “विजय' शुरू किया था । यह विद्ध राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण का पत्र था । अतः सरकारी कोप के कारण बहुत 
समय तक न चला । इस पत्र का 'लगड़ा खूनी मैदान में' 
शीर्षक स्तंभ बड़ी चुमती हुई टिप्पणियों से युक्त होता था | 
सन्‌ १६२३ में 'विजय' ने 'अजु न' के रूप में पुननन्म ग्रहण 
किया । इसका भ्येयवाक्य दी “अजु नस्य oft द न 


दन्यं न पलायनम्‌? था | यह पत्र उत्तर भारत के जनजागरण 
का प्रमुख सूत्रघार था। इस पत्र के संपादक इन्द्र “विद्या- 
वाचस्पति’ समाचारपत्र को युद्धभूमि समझकर TARR 
चने थे (°° संपादकीय लेखों के कारण उन्हें अनेक बार 
जेल की सजाए भुगतनी पड़ी थीं । उनका “अर्जुन! 
गांडीव के शर के समान तीष प्रहार करने से नहीं चूकता 
था । धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी रहती थी।” ५7 “ger 
यह बगावत नहीं, राज्यक्रांति है' (२२ फरवरी, १६४६ ई.) 


` आदि शीषकों से सजी 'अजुन' की संपादकीय टिप्पणियां 


उपयुक्त कथन का प्रमाण प्रस्तुत करती E | 


राजनीतिक पत्रकारिता क क्षेत्र में लाला खुदाहालचन्द 
के “मिछाप' का स्थान भी महदत्वपूण है | पत्रकारिता के इस 
प्रसंग में इम आचाय चतुरसेन शास्त्री को नहीं भुला सकते, 
जिन्होंने 'चाँद” मासिक का प्रसिद्ध "फाँसी अंक! संपादित 
किया था। महान पत्रकार गणश शंकर विद्यार्थी प्रसिद्ध 
आयेसंन्याती स्वामी मंगछानंद पुरी के भानने थे। उन्हे 
afm की ओर से क्रांतिकारी विचारधारा oa 
हुई थी। 

१८५७ के स्वतंत्रतासंग्राम को दबा देने के बाद यद्यपि 
अंग्रेजों ने भारतीयों को feat बना डालने के लिए 
भरसक प्रयत्न किया, किन्तु इस प्रयत्न के बाबजद परवती 
काल में स्वतंत्रताप्राप्ति के लिए सशस्त्र संघष होते ही रहे । 
भारत के आद्य क्रांतिकारक स्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वामी 
दयानन्द से प्र रणा ग्रहण की थी। क्रांतिकारी कृष्णसिंह 
बारहट दयानन्द द्वारा आयेसमाज में दीक्षित हुए थे। 
इयामजी को विनायक दामोदर सावरकर ने 'स्वाधीनता- 
संग्राम का सवृप्रथम योद्धा” माना है ।९१ १८५७ के बाद 
सवे प्रथम सशस्त्र संघे की घटना १८६७ में पूना में की 
गई रंड की हत्या हे । रेड की इत्या के षड्यंत्र में चापेक 


(w) 
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बंधुओ को स्याभजी का मागदशन प्रात था । श्यामजी ने 
स्वामी दयानंद के आशीर्वाद से विलायत को यात्रा की । 
उन्होंने सन्‌ १६०५ में लंडन में इ डिया हाउस की स्थापना 
की । इंडिया हाऊत भारतीय देशभक्तों की गतिविधियों 
का महत्वपूण केन्द्र रहा है । स्यामजी ने सावरकर आदि 
अनेक विद्यार्थियों को इत केन्द्र के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ 
प्रदान कीं । सावरकर श्यामजी को भपना गुरु स्वीकार 
करते हैं। 

२३ दिसम्बर, १६१२ को वाइसराय लार्ड हार्डिज ने 
जब भारत की नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया, तो 
उन पर बम THATS व्यक्तियों में बालमुकुन्द भी थे, जो 
घटनास्थळ पर ही शहीद हो गए | अपने चचेरे भाई परमा- 
नन्द्‌ के समान ही बाळमुकुन्द कट्टर आर्यसमाजी थे। इस 
घटना के कारण दण्ड पानेवालों में महात्मा इंसराज के पुत्र 
बलराज थे। उन्हें कालेपानी सजा दी गई थी | 

सञस्त्रक्रांति के इतिहास में हुतात्मा गंदाळाळ दीक्षित 
का संयान अविध्मरणीय हे । वे हर समय ये पक्तियाँ गाया 
करते a— “यदि देशहित मरना पड़े मुझको सहसों बार 
भी, तो मी न मैं इस कष्ट को ध्यान में लाऊ कभी ।?९१ 
इन्हीं गदालाउके शिष्य रामप्रसाद “बिध्मिल' ने “सरफ 
रोशो की तमन्ना अत्र हमारे दिळ में है, देखना है जोर 
कितना चाजु-ए कातिल में है” यह गुनगुनाते हुए अपने 
आएको स्वाघीनता के यज्ञ में होम कर दिया | उन्हें काकोरी 
षड्यंत्र के मामले में फॉँती की सजा दी गई थी। वे 
. विश्वानि देव” मंत्र का जाप करते हुए सह फाँसी पर 
झळ गए। 7० फाँसी पर झुळने से तीन दिन पव गोरखपुर 
i r जेल की “साधना की ger’ ( फासी की कोठरी ) में उन्होंने 

_ अपनी आत्मकथा को ल्खिकर पण किया, जिसे बनारसी 

दास चतुवदी ने “हिन्दी का सवेश्रेष्ठ आत्मचरित' कहा है । 


करने की घोषणा कि al) 7 
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faz ञो 3 | 
विस्मिळ के समान dias ने A का उद्घोष | 
करते हुए फाँसी का फदा अपने गळ में डाळ feat था| | 
= é > | 
म्हन्कडाव जिंदाबाद! के नारे को सवप्रथम बुळंद करने- | 
वाले मगतसि का परा परिवार आयेसमाजी था। स्वामी | 
दयानन्द द्वारा आयसमाज में दीक्षित किए गए सरदार | 
अजु नसिंह ने अपने पोते के यज्ञोपवोतसंस्कार के अवसर पर । 
अपने पोते भगतसिंह को fanaa वतन के लिए वक्फ | 
सरदार भगतसिंह | 
“हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना” के महत्वपूण | 
सदस्य थे। उन्होंने ८ अप्रेल, १६२६ को सावजनिक | 
सुरक्षा-विषेयक् के विरुद्ध दिल्ली को विधानसभा | 
में वम qatar) इसके कारण उन्हें फॉसी दी गई । इस | 
C ~ `~ ~ f य i 
काय में उनके साथी सुखदेव थे, जिन्हें भयतर्सिह के साथ | 
ही फाँसी पर चढ़ा दिया गया था। सुखदेव ने अपने | 
विद्यार्थी जीवन में आययुवक समाज के मंत्री के रूप में | 
काये किया था | | 
प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल 'हिन्दुस्तानी समाजवादी | 
प्रजातंत्र सेना' के प्रमुख कार्यकर्ता थे । उन्होंने १६२६ को | 
X | 
दिल्‍ली के निकट वाइसराय की ट्रेन को उड़ने का यल । 
किया । इसमें वाइसराय वाळ बाळ बच निकले | वाइसराय | 
की हत्या के इस यत्न के लिए gat को चोदह वर्षों की 
सश्रम कराबास की कठोर सजा दी गई । यहाँ AE स्मरणीय | 
है कि यशपाल की आठवीं तक की पढ़ाई gage काँगड़ी 
में हुई थी, जहाँ का बाताबरण विदेशी दासता के प्रति घृणा 
से भरा रहता था | 
आर्यसमाज के प्रभाव के कारण ही लाला हरदयार्ल | 
अग्रा प्रसाद सूफी भाई परमानन्द आदि सशस्त्र क्रांति की 
ओर प्रवृत्त हुए थे, भाई परमानन्द पंजाब नेशनर्ड। 
कॉलेज के प्रध्यापक थे। इस की स्थापना | 
छाला लाजपतराय ने स्वतंत्रता संग्राम के | 
| a ~ 
कायेकर्त्ताओं को तयार करने के लिए. की थी । sae 


विद्यालंकार इसी कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक थे । 
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परमानन्द और sax विद्यालंकार ने भगत सिंह, 
यशपाल आदि को प्रेरित किया था। भाई परमानन्द को 
लाहौर षडयन्त्र के मामले में काले पानी की सजा दी गई 
थी SRA तक पहुँच कर BAS वायली की हत्या करने वाले 
मदनलाल धींगरा आर्यसमाजी थे | 

अंत में नेपाळ के आद्य क्रांतिकारी शहीद माधवराव 
जोशी एवं उनके पुत्र शहीद BRUT शास्त्री का उल्लेख 
करना आवश्यक है। में नेश़छ को न्यायतः ( डी ज्यूरे ) 
भारत का अंग मानता हूँ। सन्‌ १८७६ को काशी में 
दयानन्द का उपदेश सुन कर माधवराव जोशी ने देशसेवा 


दिप्पणियाँ : 
* अहमिन्द्रो न पराजिग्ये--ऋगेद, १०।४८।५ 


की प्रेरणा ळी थी । ** उनके पुत्र झुक्रराज शास्त्री की 
पढ़ाई गुरुकुल ज्वालापुर में हुईं थी | 

निश्वृत्तिवादी विचारधारा ने वेदांत के माध्यम से वेद 
की कर्मनिष्ठा का अन्त कर दिया था। सावरकर ने 
वेदांत के प्रभाव से fagat fear है कि वेदांत के गढ़ 
बनारस ने एक भी शहीद पदा नहीं किया 78 आर्य- 
समाज ने अपने अनुयायियों को वेद की कर्मनिष्ठा की 
ओर फिर से प्रबृत्ति किया । स्वतंत्रासंग्राम में आर्यसमाजियों 
के कार्थ का यहाँ संक्षिस रूर में निदशन मात्र किया जा 
सका है, पूरा विवरण नहों | 


१ 

२. इतं में दक्षिणे हस्ते, जयो मे सब्य आहितः । अथव वेद्‌, ७५२८ 
३. ङुतरन्नेवेइ कर्माणि जिजीविच्छेतं समाः wwe, vole 
¥. 
4 


कृष्वन्तो विश्वमायम्‌। ऋग्वेद, LURIA 


- धरमेसंल्यापनार्थाय संमवामि युगे aq ।-- श्रोमदूमगवदूगीता, vis 
६, कलि शयानो भवति --कृतं सम्पद्यते चरन्‌ | — OAT ब्राह्मण ७।१५ 
७. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण--ले० भगवतशरण उपाध्याय पु० २२० 


८. संतन कहा सीकरी सों काम ।--कुम्भनदास 


६. रामचरितमानस (अगोध्याकांड)-गोस्वामी तुळसी दास 
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उद्धु किया दै | 
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ज्योतिराव फुले समग्र ग्रन्थ, Jo २४२ 


( २७ ). 
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सुश्री वजया कुमारी 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार मनु महाराज ने अपने अमर 
wu मनुस्मृति में कहा है: 
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्न जन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा : 
इमारा राष्ट्र सर्वं इष्टि से सर्वोपरि था। महाराजा 
अश्वपति की घोषणा मेरे में न कोई वंचक है न वंचित, 
और न ही मेरे राज्य में कोई स्त्री-पुरुष व्यभिचारी ही 
है। भूमण्डल पर अधितिष्ठित समस्त राष्ट्रों को चुनौती 
थी । परन्तु सूह्ष्मदर्शों तत्व वेत्ता महाकवि तुलसीदास फे 
कथनानुसार “सब दिन होते न एक समाना” आये राष्ट्र 
का स्वणिम युग afer हुआ | 


राष्ट्र का पतन : 
महाभारत युग ने समस्त आय मर्यादाओं एवं सत्य 

सिद्वान्तों को छिन्न-मिर्न कर डाला। मध्य युग की 

` झआलस्पता एवं शिथिलता ने आर्य मर्यादाओं के शवाबरोषों 
. पर और भी तक्षा कुठाराघात किया | अविद्या अन्ध- 
कार के कुरे में महा अज्ञानवश एक दूसरे से टकराने 


Al ऐसे समयका लाम उठाकर विदेशी शक्तियाँ. 


यहाँ पांव जमाने wit) जाति पाति के भेदभाव ने 
हिन्दुओं को अल्या अळग कर दिया या। घर्म के ठेके- 
दारो ने घर्म के नाम पर अपनी उदर-पूर्ति हेठ fee 
एमी अधिक पतन के गहन गत्त में ढकेळ 
dm से were, 


युग आया और गुलामी की लौह ज जीर गुलामी को- 
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के भूत को भगाने वाळी आय जाति के अपने जीवन 
में इन सब कुरीतियों का बोलबाला हो गया। अनाथों 
की करुण कराहें, वाळ विधवाओं का हृदय विदारक 
क्रन्दन एवं वेद के सुन्दर ज्ञान पथ से विचलित मानव 
का आतंनाद के अतिरिक्‍त कानों में कुछ सुनने को नहीं 
मिलता था । सार्वभौम राज्य समाप्त हो गया, गुलामी का 


युगों-युगों तक स्थाई बनाने के लिए जनमानस पर अपना 
बस्घन और दृढ़ करने लगीं। अछूत समझे जाने वाले 
नीच वर्ग के लोगों को मुसलमान व ईसाई पकी खेती 
जान कर दोनों हाथों से काटने wt) विदेशी राज्य 
को गौरव का विषय समभा! जाने ल्गा। हिन्दुओं को 
विधर्मी बनाया जा रहा था। भारतीय संस्कृति नष्ट 
होने ल्गी । वेदों को कुछ बर्ग की थाती समभकर 
देश से प्रायः निर्वासित घोषित कर दिया। विदेशी 
अत्याचारों के कारण भारतीय जन-मानस भयाकुछ अवस्था | 
में निःसहाय पड़ा हुआ किसी उद्धारक की राह देख 
रहा था। 
महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव : 

परमेश्वर ने उत गहन अन्धकार में ऋषि दयानन्द के | 
रूप में एक प्रकाश रेखा मेजी | उस इदवर ने आयो के करुण | 
करन्दन को सुता । भारत का नवीन भाग्योदय हुआ | उस 
दिव्य पुरुष देव दयानन्द के रूप में ऐसी असहाय अवस्थ 
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में पड़ी आर्य जाति एक उद्धारक, संजीवनी संचारक, 
सच्चे एवं कुशळ वेद्य ऋषि के रूप में पाकर धन्य हो 
उठी । समूचा देश विदेशी दासता के ऐसे पञ्जे भे फंसा 
था कि उसकी मानसिक दासता को दूर कर स्वतन्त्रता 
की प्रभात वेळा में उसे जगाने का काये केवळ देवदूत 
ऋषि दयानन्द ही कर सकते थे । सर्वत्र व्यास सामाजिक, 
मानसिक, राजनेतिक, आर्थिक दासता से मुक्ति दिलाकर 
ही वास्तविक स्वतन्त्रता प्रास हो सकती थी और यह काय 
किया ऋषि ने ओर उसके आय समाज ने। तमी-तो 
ब्रिटेन के भूतपूव प्रधान मन्त्री Wa मेकडानल्ड ने कहा था 

“स्वामी जी द्वारा स्थापित आय समाज सारे संसार 
को वेदानुयायो बनाने का स्वप्न देखता है |?” 

सुभाष चन्द्र बोस ने ऋषि दयानन्द को भारत का 
निर्माता कहा था ओर गाँधीजी ने एक कदम आगे ag कर 
कहा कि दयानन्द आधुनिक ऋषि सुधारकों में सर्वश्रेष्ठ थे | 
उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान के अंग-अंग पर पड़ा | 
एनीबेसंट ने भी कुछ एसे ही उद्गार प्रकट किए : 

“स्वामी दयानन्द पहला व्यक्ति था जिसने “हिन्दुस्तान 
हिन्दुस्तानियाँ के लिए, नारा ear |" 

“आज देश में जो कुछ भी कार्य चळ रहा है उसका 
माग महिं दयानन्द ने वर्षों पूवं बता दिया था 1” 

सरदार fics भाई पटेल ने कितने सुन्दर शब्दों में 
में ऋषि की महिमा का वर्णन किया है: 

“मैं द्यानन्द्‌,को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ | 

मेरी दृष्टि में खामी दयानन्द एक महान्‌ विप्डवकारी 
नेता और राष्ट्र विधायक थे ।” सावरकर जी जो स्वयं 
शक बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी थे. उनके अपने शब्दों 
में आर्य समाज का मूल्यांकन “स्वामी जी स्वतन्त्रता के 


“s < 


प्रथम योद्धा था ।” सुभाष ने भी सिंह गजना करते हुए 
कहा था “यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि पंजाब 
का प्रत्येक क्रान्तिकारी नेता आये समाजी है 1? 
महापुरुषों के इन शब्दों से स्वतः प्रमाणित होता है 

कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सच्चे अग्रदूत ऋषि 
दयानन्द व उनका आयं समाज था | यह सब कसे संभव 
हुआ- निम्न घटनाओं पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो 
जाएगा । 
१६४७ का स्वतन्त्रता संग्राम 

यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि सन्‌ १८५७ 
के गदर का सूत्रपात कर्ता नवंदा नदी के आसपास सब 
रजवाड़ों को एकत्रित कर स्वतन्त्रता-संग्राम संचालित करने 
वाले गेर वस्त्र धारण करने वाले अद्भुत संन्यासी दयानन्द 
थे। seat की प्रेरित प्रेरणा से तात्यां टोपे, महारानी 
eating, बीरबय॑ रावतुळा राम गोरों से जूक पडे । 
अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने की योजना विभिन्न 
प्रान्तों के प्रभावशाली व्यक्तियों ने तयार की थी जिसमें 
महषि दयानन्द, दण्डी विरजानन्द व स्वामी पूर्णानन्द के 
नाम प्रमुख हैं | 
स्वराज शब्द का ज्ञान ¦ 


इस शब्द का ज्ञान तो सवं प्रथम ऋषिराज ने दिया 
या | सत्याथे प्रकाश के अठम समुल्लास में अपने देश के 
दाखिय पर आंसू वहाते हुए जनता को उद्बोधन देते हुए 
कहा-- विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु 
स्वदेशी राज्य से हितकर कमी नहीं हो सकता | स्वराज-- 
यह आवाज थी, जैसे कि एक उदू शायर के शब्दों में-- 

ददे हो दिल में तो दई अगाह दीवाने बहुत । 

शमा को जलाने का ढब आए तो परवाने बहुत ॥ 


( ३१ ) 
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यह आवाज सारे देश को पार कर गई और इसी 
आवाज से छाला लाजपतराय पंजाब से उठकर सारे देश में 
छा गए। इस ध्वनि का ही प्रभाव था कि भगत fae 
हँसते-हसते फांसी के तख्ते को चूम गए। स्वराज इमारा 
जन्मतिद्ध अधिकार है” का प्रभाव था कि भाई परमा- 
नन्द्‌ को कालेपानी की सजा भुगतत्री पड़ी। राम प्रसाद 
बिस्मिल ने अना तत मन-घन अरित कर दिया और 
इतना हो नहीं, उन्होंने अपनी मौत के समय कहा था 
यदि देश हित मरना पड़ा मुझको अनेकों वार भी, 
तो मौ न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊ कमी | 
हे इंश! भारतवर्ष में शत वार मेरा जन्म हो I 
कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कम हो॥ 


और न जाने कितने देशभक्त इस तुमुळ नाद के प्रभाव 
में आकर भारत पर न्योछावर दो Te) इन सबको प्रेरित 
करने वाळा ऋषि दयानन्द ही था । किती लेखक के शंब्दों 
में, “इस देश में अंग्रेजी राज्य स्थापित होंने के बाद 
दयानन्द ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देशवासियों के हृदय 
में स्वामिमान और स्वदेशभिमान के दीपक को बुभते-बुभते 
बचाया ।? इस से स्पष्ट होता है कि दयानन्द ने देश को 
स्वतन्त्र कराने में कितना योगदान दिया । 


स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को भावना : 


सर्वप्रथम Ag भावना ऋषि दयाननद ने राष्ट्र को प्रदान 
की | ऋषि ने तत्कालीन न्यायालयों में स्वदेशी जूतों के 
प्रवेश निषेध पर गइरा दुःख व्यक्त किया) आज भी 
ऋषि के जो वस्त्र सम्माल कर अजमेर में रखे हुए हैं वे 


i ` समी विशुद्ध स्वदेशो खादी के हे । १६०६ म॑ सवप्रथम 


r ` आर्य समाज अनारकाळी लाहौर के एक सदस्य ने लाहौर 
में खादी को एक दुकान खोली थी और ato Taikaa 


खादी पहना करते थे | उत समय हजारों आय नेताओं ने 
खादी पहनने का ब्रत लिया था | 

देश को उन्नतिशील बनाने के काये को स्वयं कर तथा 
बाद में भी चिरस्थाई बनाने के छिए स्वामी द्यानन्द ने 
१८७५ मे आय-समाज की स्थापना की थी। इसके 
पश्चात्‌ नगर-नगर में घड़ाघड़ आये समाजों खुलने wil 
और हजारों वर्षों की ade निद्रा तन्द्रा को त्याग भारत 
ने एक करवट ली । 


राष्ट्रोत्थान हेतु वेद प्रचार : 


वेद-पथ परित्याग से राष्ट्र का अधःपतन हुआ था। 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद का पढ़ना केवल पुरुषों तक 
हो सीमित न हो इसका विशेष प्रन आये समाज ने 
किया। नारी को वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया था 
कि नारी जाति भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर देश को स्वतंत्र 
कराने में पुरुषों के साथ कन्ये से कन्धा जोड़कर चल 


सके। यह आये समाज के प्रयत्नों का फल था। कि 
नारियों ने पुरुषों से भी बढ्चढूकर भाग feat । 


जातिवाद मिटाना : 
देश की पराधीनता का मूल कारण जातिवाद भी था। 
देश को स्वतन्त्रता के लिए इस अन्धकराति भयंकरतम खतरे | 
को सदेव के लिए दूर करना था। आये समाज ले निम्न 
वेदमन्त्र के आधार पर जातिवाद को परिसमास किया : 
त्राणो अस्य मुखमासीत, वाहू राजन्यः इतः | 
उसुतद्स्य ARIE पाद्भ्यां ART अनायतः | 
गाँधी जो द्वारा चछाए गए इरिजन आन्दोलन की | 


रूप आय समाज का ही दिया हुआ है | महर्षि दयानर |. 


ने कहा था :— 
“जन्म से राजा का बेटा मुख में सोने का चमच नहीं |. 


( ३२ ) 
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छाता और न ही इरिजय का लड़का हाथ में काडू । 
ऋषिराज दयानन्द ने cA नामक नाई की रोटी 
खाकर उदाहरण पेश किया) लाला लाजपत राय ने 
कहा था: 
“आये समाज दळित Ain it को आय बनाकर अपने 
अन्द्र सम्मिछत करता है।' 


` - अछूतोंद्वार! 


देश में फेली छठछात की आन्धी को हटाने में 
आये समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
हिन्दी राष्ट्रप्रेम : 

हिन्दी को राष्ट्र भागा बनाने का जितना महत्व- 
पूण कायं इस पवित्र संस्था ने किया है उसके लिए 
देश सदेव आभारी war) स्वयं गुजरात प्रान्तवासी 
होते हुए भी मरर्णि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश व अम्य 
समस्त अन्थ हिन्दी में लिखे। उन्होंने स्वयं लिखा है: 
“ अपमी माषा में वाता सग करना ही उत्तम है।' उनके 
इन saat से देदा-एकता में काफी छाम हुआ और 
देश एक होकर परतन्त्रा के विरुद्ध लड़ा। इती प्रकार 
देववाणी संस्कृत के पठा-पाठा के लिए विशिष्ट क्रम 
निर्धारित हुए। संस्कृत पाठय़ाडाओं की स्थापना हुई । 
आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं ने संस्कृत भाषा 
ओर साहित्य की परीक्षाओं का आयोजन किया । विर- 
जानन्द संस्कृत परिषद दारा इउ प्रकार की परीक्षाओं कां 
आयोजन किया गया और इम प्रकार देश वासियों 
को अपनी संस्कृति व सभ्यता का वाध्तविक दशन हुआ | 


अनिवार्य शिक्षा : 


देश को BIA कराने के पश्चात्‌ तथा उसको बनाए, 


í रखने के लिए अनिवाय शिक्षा को आवश्यक्रता पर 


बहुत पहले आय समाज ने विचार कर इस दिद्या में 
काय करना आरम्भ कर दिया था। महषि दयानन्द 
के अपने शब्दों में: 

£ इसमें राज नियम तथा जाति नियम होने चाहिए 
कि पाचवे वर्षं उपरास्त कोई मनुष्य अपने लड़के 
या लड़कियों को घर में wal अवश्यमेव उन्हं पाठ- 
शाला में भेजे । यदि न भेजे तो उसे दण्डित किया जाए। ` 
इसी उद्घोष को अपनाते हुए आये समाज ने नगर-नगर 
में लड़के ओर लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना 
की ओर आज उन्हीं के प्रयत्नों स्वरूप नारी-शिक्षा मी 
आवश्यक हो गई है आर हमारे संविधान में शिक्षा को 
आवश्यक घोषित कर दिया गया है] 

Aya समानता को पदासीन कप्ने का गौरव 
भी आय समाज को ही प्रास है। १८६१ में विधि 
पूर्वक कस्या पाठशाळा जालन्धर का उद्‌घाटन किया गया । 
जसे sto go वी० स्कूछ को स्थापना ने देश भर के आय 
लोगों के बालकों की शिक्षा के लिए बल्वस्ती प्रेरणा 
दी इसी प्रकार जालन्धर के कन्या विद्याल्यो ने कन्याओं 
की शिक्षा की ओर देश भर के आर्यो को आकृष्ट 
किया । स्त्री सम्बन्धी अनेक कुरीतियाँ--पर्दा-प्रथा, 
बहुविवाह, बाळ विवाह, सती प्रथा को दूर कर कन्याओं 
को पूर्ण मुक्ति देकर आये समाज ने उन्हे स्वतन्त्रता 
आस्दोडन में खुलकर भाग लेने के लिए तेयार किया। 
महात्मा गान्धो को प्रेरणा : 

राष्ट्र ame आनन्दोलन चलाने की प्रेरणा गाँधी 
जी को ऋषि दयानन्द से प्रास हुई थी। देशभक्ति की 
जो गंगाधारा दयानन्द रूपी हिमालय से प्रादुभू त हुई 
थी वह राणाडे एवं गोखले रूपी क्षेत्रों को सोंचती हुई 
गान्धी रूपी क्षेत्र में जाकर इरियावळी का कारण बनी । 


( ३३ } 
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जब महात्मा गाँधी दक्षिण अक्रीका में भारतीयों के हित 
के लिए प्रयत्न कर रहे थे उत समय आये जगत के कमंठ 
सेनानी भ्रद्धानन्द ने गाँधी जी को १५००)स० राशि 
सद्ययतार्थ मेजी थी और अपनी वापिती पर जव गाँधीजो 
उनके यहाँ set थे तो देशभक्ति का रंग और TT चढ़ा 
दिया था तथा उनके नाम के आगे मि० शब्द हटाकर 
महात्मा शब्द लगा उन्हें स्पतस्त्रता संग्राम में जूकने के 
के लिए तेयार कर दिया था। 
आजे gre दळ मी आर्य समाज ने तेयार किया | 


चीर युवक : 
आर्ये-समाज ने अनेको देश भक्त तेपार किए, जिन्होंने 
हउते-हँतते मातृ-भूमि की RAN पर प्राण न्योछाबर कर 
दिए। मेजर आश्वाराम आये समाज की देन थे। इनके 
बलिदान का मूल्यांकन करते हुए दिनकर जी ने कहा : 
तुमने दिया है देश को जीवन देश तुम्हें क्या देगा । 
अपनी आग गर्म रखने को बस नाम तुम्हारा लेगा ॥ 


स्वामी श्रद्धानन्दजी : 

स्वामी भरद्वानन्दजी को कौन भूळ सकता है ? आये 
प्रणाली पर आधारित Seat के लिए गुरुकुछ खोला तथा 
लडकियों के लिए अलग, जिसमें राजगुरु यश गल 
dam, इन्द्र वाचस्पति सरीखे क्रांतिकारी निकले | 
मात्मा गाँधी उन्हें-सदा बड़ा भाई कहते थे। वे दिछी 
के घंटाघर पर निर्मयता की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए । 
` लाला लाजपत राय वे आर्यबीर ही थे जिन्होंने, स्वयं के 
प्राणों को बलिविदी पर चढ़ाया और अपने कार्य को fat 
स्थाई रखने के लिए डो० ७० वी० कालेज को स्थापना 


। की जहाँ से हजारों क्रांतिकारी देशमक्त निकले और जिसे 
foe अंग्रनों ने क्रांति स्कूल कहा । जयचन्द्र बिद्याळंकार प्रसिद्ध 


इतिहासकार थे और भगतसिंह के गुरु ये तथा हथियार 
आदि देने में सद्दायता करते थे । भाई परमानन्द महान 
शहीद हुए) इन्होंने कालेपानी की सजा भुगती | 
वीर सावरकर इप्रामजी कण वर्मा को गुरू तथा महर्षि 
दयानन्द को अपना दादा गुरु माने थे । अजीत faz 
सत्यार्थी प्रसिद्ध आय नेता थे । लाला लाजपतराय की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उनके काये की वागडोर उन्होंने सम्भाली 
थी । चौ० ara अपने को दयानन्दी कहते थे तथा कई | 
बार जेल गए | लाळ बहादुर शास्त्री लाला लाजरतराय द्वारा | 
स्थापित लोक सेवा संघ के आजीवन सदश्य थे। महावीर 
त्यागी ने रामलीला मेदान में कदा -था “भैं बचपन से 
मस्त आयेतीर £1 इम जब डोळ में थे तो निरीक्षणाय 
मौलाना हसरत मोहानी आण थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट 
में कहा-- ८० प्रतिशत सत्याग्रही आग्रे समाजी हैं।” 
भारत के भूतपूर्व रेलवे मन्त्री भी अलगूगम शास्त्री | 
स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा, ने आये समाज के विशिष्ट | 
गुरुकुल डरोली की स्थापना की तथा संस्थाओं के 

संचालक थे। | 


सरदार अजु न ठिंह ने. स्वामीजी के dar में वेद | 
घर्म स्वीकार किया | उनके दो बेटे स्वण fae और अजीत | 
सिंह विदेशों में क्रांति का नाद फूकते रहे। उन्हे काले” 
पानी की सजा मिली। सरदार किशन foe ने भो क्रांति 
में माग लिया । किशन सिंह के सुपुत्र सरदार भगत foe 
को कौन मळ सकता है! पंजाब और देहली के प्रसि 
क्रांतिकारी भाई बालमुकुन्द मुगलकाल में शहीद हुए माई 
परमानन्द दोनों ही दिल्ली घड़यन्त्र काण्ड के अभियुक्त 
थे और दोनों ही परम ऋषि मक्त आयं समाज्ञी थे! 
wre हाडिंग पर बम फेकने. की सजा में फांसी की सभा 
पाकर इन शहीदों ने आये समाज व स्वतन्त्रता संग्राम को 
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चार चान्द लगा दिए। महात्मा हंसराज ने जीवन दान 
देने को परम्परा स्थापित कर एक अनोखी समाज सेवा का 
सूत्रपात किया। कुबर सुखडाळ आये, मुसाफिर नरदेव 
तीर्थ, चौ० चरण सिंह, महाशय कृष्ण तथा महात्मा खुशहाल 
चन्द आदि देशभक्त के आर्यवीरों ने देश व समाज की 
अपार सेत्रा की ओर स्प्रतन्त्रता संग्राम में. अपना विशेष 
योगदान दिया । 


आय गुरुकुळ कालेजों का योगदान : 


१६४२ के 'अग्रेजो भारत छोड़ों आनन्दोळन में आय 
समाज को शिक्षा संध्थाएं देशभक्त क्रांतिकारियों के सिर 
छिपाने के सुरक्षित ag बन गए थे | हमारी कई संस्थाएं 
जिन में गुरुकुड डोरली, जिला मेरठ, मुख्य है इसीलिए 
बन्द हो गए थे कि वहाँ चौबीस घंटों के लिए पुलिस का 
पहरा रहता था | Sto To बी० कालेज के लादौर छात्रा- 
वास में तो अंग्रेज पुछि् ने निर्मम गोली चलाई ओर. 
ज्यां वाले बाग का काण्ड को याद ताजी हो गई | 


निजामशाही Fete लेने वाली प्रमुख संस्था थी, 
गुरुकुठ घटकेइव हैदराबाद, प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शाम 
लाल भाई, idem व्यास, do विनायक-आदि इसके 
संरक्षको में से थे जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में 
नाम अंकित किया। डी० wo बी० कालेन आये 
समाज के महातुभावों ने स्वायत्त संस्थान के रूप में 
खोले और सरकार से कोई सहायता प्रास नहीं कौ । इतका 
सबसे बड़ा योगदान स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग था । 
महात्मा हंसराज के शिष्य ने सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं 
की एक दुकान खोली। आये कुमार सदेव स्वदेशी 
वस्तुओं का प्रयोग करते थे। महात्मा हंसराज, भाई 
परमानन्द, छाळा लाजपतराय, गुरुदत्त, प्रो, राजाराम 


आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रीर्विमान स्थापिता fee । 
महात्मा इ'सराज ने संस्था चलाने के लिए जीबन दान किया 
परम्परा स्थापित कर अंग्रेजी नौकरी छोड़ कर यहाँ सेवा 
करने लिए नवयुवकों को आकर्षित किया ओर इसी कारण 
नाराज होकर १६४२ के राष्ट्रोय आन्दोलन में कूदने के 
लिए छात्रों व अध्यापकों की अमानुषिक पिटाई हुईं तथा 
कानपुरा डी० ए० बी० कालेज के कुछ छात्र मुठभेड में 
मारे गये | इसी के साथ पंजाब नेशनल बॅक तथा पंजाब 
नेशनळ कालेज ने, जो दोनों आर्य संस्था थीं,-स्वतन्त्रता 
संग्राम में व्यापक सहयोग दिया | 


इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के विभिन्न 

क्षेत्रों में आर्यं समाज का चिरस्मरगोय योगदान रहय । 

समाज संशोधन, समाज सुधार ओर समाज संस्कार के बिना 
किसी पुरानी दासता के बन्धन तोडना सुगम काय नहीं है। 
देश और जाति की कुरीतियों को दूर कर आयं समाज ने 
देश के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया और परिणाम 
स्वरूप देश में विचारमन्थन हो एक नई विचार क्रान्ति 
पेदा हुईं जो स्वतन्त्रता की सफलता के रूप में फली- 


भूत हुई । 
उपसंहार : 

औँ सत्यदेव विद्यालंकार के निम्न शब्दों में लेख का 
उपसंहार करना उचित प्रतीत होता है: 


मारत में अंग्रेजी राज्य ने यदि we क्लाईब और 
छाड मेकाले को जन्म दिया तो उसके मुकाबले में आर्य 
समाज ने महर्षि दयानन्द ओर स्वामी भदानस्द्‌ को जन्म 
fat | छाड मेकाळ ने शिक्षा द्वारा जो मायाजाल देश में 
फेलाया था, उसको छिन्न-मिन्न करने का प्रयत्न अद्धानन्द 
जी ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का भी गणेश करके किया | 
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यशपाल आर्थ बन्धु 


यु तो श्रेष्ठ पुरुषों के संगठन को आये समाज कहते 
हैं, किन्तु प्रस्तुत निबंध में जिस समाज की देनों पर विचार 
करने जा रहे हैं, वह महर्षि दयानन्द द्वारो संस्थापित समाज 
विशेष है । यद्यपि इस समाज को अबतक मुख्यतः TH 
घार्मिक अथवा सामाजिक पुनरुत्यानवादी आन्दोलन के 
रूप में ही आंका गया है, किन्तु इतिहास साक्षी है कि 
राजनीतिक क्षेत्र भी आयं समाज की देनों से अछता नहीं । 


तत्कालीन परिस्थितियां : 


आर्यसमाज की स्थापना से पूवे १८५७ की क्रांति की 
विफलता के कारण देश में सर्वत्र निराशा का वातावरण 
छाया हुआ था । जातीय गौरव तथा स्वाभिमान सवथा 
तिरोहित हो चुका था । अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण 
देश में पाइचात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अन्धानुकरण होने 
लगा था । ऐसे समय में युगनिर्माता दयानन्द ने आर्यसमाज 
की स्थापना की eto करणतिंह के अनुसार “आयसमाज 
ने दिखा दिया कि जो इिन्दूधमं दीधेकाल तक अपने ही 
निर्मित क्षीर-सागर में शेषशय्या पर सोता रहा 2, वह तेजी 
से प्रबुद्ध हो रहा है और उन्नीसवीं सदी का सामना करने 
के लिए तेयार है ।” 


)  स्ततंत्रता प्राप्ति में योग ( संस्थापक द्वारा ) 
 परतंत्रता के कारणों की खोज 

refi दयानन्द ने, जिन्होंने १८५७ की क्रांति को निकट 
a सेदेखा या, ` मारत के इतिहास का सूइम अनुशीलन कर 


परतंत्रता के कारणों का निग्न दिइलेपण प्रस्तुत किया है-- 
“विदेशियों के आर्यावत्त में राउ? होने के कारण आपस की 
फूट, मतभेद, agad का सेबन न करना, बिद्या न पढ़ना 
बा बाल्यावस्था में अस्वयंवर “दाह, मिपियासक्ति, मिथ्या- 


` भाषणादि, कुछक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि ङुकमे हूँ । 


जब आपस में भाई-माई ced हैं तमी तीसरा विदेशी 
आकर पेच बन बेठता है।” और “जौका लगाते-ल्गाते, विरोध 
करते-कराते सत्र स्वातंत्र्य, आनन्द, घन, राज्य, विद्या और 
< `a 3 
पुरुषार्थं पर चौका ल्गाकर हाथ पर द्वाथ घरे बेठे EY 


महर्षि ने एक कुशल वेद्य की भाँति न केवल जाति 
के रोग को ही पहचाना अपितु उसका सम्यक्‌ निदान भी 
प्रस्तुत किया | यथा-- "जब तक एकमत, एक हानि-लाम, 
एक सुख दुख परस्पर न माए, तत्रतक उन्नति होना कठिन 
है ।” “शक भाषा, eee बनाये बिना मारत को 
पूर्णडित और जातीय उन्नत का होना दुष्कर है। सब 
उन्नतियों का केन्द्र-स्थान एफ है ।” 


एकता के प्रयत्न 3 


महर्षि राजनीतिक Efe से राजनीतिक नेता नहीं थे, न 
सही, किन्तु वे राजनीतिक तत्बवेता अवश्य ये । तमी तो 
उनको भारतीय महारोग के निदान में कुछ देर नहीं लगी । 
किन्तु वे केवल एक विचारक ही नहीं ये, कर्मयोगी भी ये | 


उन्होंने भारतीयं एकता के लिए प्रयत्न करना प्रारम्भ क्र 


दिये। दिल्ली दीवार एवं चांदापुर मेले का आयोजन इसी 
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उद्देश्य से ही किये गये थे। हिन्दी माषा-भाषी को अपनाने 
के पोछे भी यही भावना थी । साथ ही सामाजिक विष- 
मता को दूर करने के लिए ऊ च-नीच तथा अस्पृश्यता की 
भावना को दूर करने का उन्होंने प्रश तनोय प्रयत्न किया | 
सत्य तो यह है कि समाज-विशान के क्षेत्र में अस्पृश्यता 
निवारण का अभियान महर्षि की एक अविष्मरणीय देन 
है । महात्मा गांधी ने भी महर्षि के इस कार्य को स्थीकारते 
हुए तथा Sah महत्व को देखते हुए ही अछतोद्धार का 
बीड़ा उठाया था । महर्षि दयानन्द द्वारा प्रारम्भ किये गये 
भावात्मक एकता के कायो को स्वामी भ्रद्धानन्द तथा बाद 
में महात्मा गांधी ने अगनाया | वस्तुतः समाज सुधार तथा 
राष्ट्रीयता का प्रचार एक दूसरे के पूरक हैं । 


राष्ट्रीयता की भावना जागूत करना ! 


महर्षि का सबसे वड़ा कार्य राष्ट्रीयता की भावना 
जाणत करना था। महर्षि के सभी ग्रन्थ राष्ट्रीयता की 
भावना से dada हैं किस्तु सत्यार्थ प्रकाश का अपना 


ही महत्व हे। अकेले इव अन्य में ऋषि का हृदय एक' 


स्थळ पर नहीं, अउारह स्थळॉ पर देश की पराधीनता पर 
रोया है। स्वराज्य, स्वदेशी, आदि की सावना जाणत करने 
में इस क्रांतिकारी aa का अपूव योगदान है। यदि इसे 
स्वतंत्रता संग्राम को आर्यसमाज की देन कहा जया तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । क्रांतिवीर बिस्मिल ste रंगा 
तथा ऐसे ही अनेकों को स्वराज्य समर में कूदने की प्रेरणा 
इसी ग्रन्थ से मिली थी । दादामाई नौरोजी ने स्वराज्य का 
शब्द सत्याथ प्रकाश से ल्या था। 


स्वरोज्य को भावना का उदयः 


काँग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज्य की घोषणा दादा- 
भाई नौरोजी ने १६०६ में की थी। होमरूल आन्दोलन के 


दिनों में इस शब्द का कुछ खुलकर प्रयोग होने लगा था । 
१६१६ में लखनऊ कांग्रेस में “स्वराज्य इमारा जन्म-सिद्ध 
अधिकार है' की घोषणा लोकमान्य ने की थी । १६२८ में 
mida ने छाहौर में पूर्ण-स्वराउय प्राप्ति की घोषणा की थी | 
किन्तु महरि दयानन्द ने तो १८७५ में ही सत्यार्थ प्रकाश में 
स्वराज्य का उद्घोष कर दिया था | sto भक्तराम शर्मा 
तो यहां तक कहते है-“उन्होंने उस समय अपने अन्थों में 
स्थान-स्थान पर स्वराज्य, TAT ओर चक्रवर्ती राज्य की 
चर्चा की थी safe meta शब्दकोष में 'स्वराज्य' शब्द 
का अभी समावेश भी न हुआ था ।” 

कया यह इस बात का प्रमाण नहीं कि स्वराज्प की 
सावना ही नहीं 'स्वराज्य' शब्द भी महर्षि की देन है ? 
क्या दादाभाई नौरोजो, तिरक, गाँधी आदि ने उसी मंत्र 
का माप्य नहीं feat जो महर्ति आने ग्रन्थों में दे 
गए हैं १ 

प्रश्‍न बोमिछ है एवं सहसा नकारा नहीं जा सकता | 
डा० जी० do nemmi इसका उत्तर हां में देते हुए 
लिखते है Zacharias has aptly remarked 
that Tilak merely carried on the lines 
Dayanand had inaugurated. 


वीर सावरकर का कथन है कि —“afe आर्यसमाज के 
संस्थापक ऋषि दयानन्द व्य्यार्थप्रकाश में स्वराज्य शब्द न. 
लिखते तो आज स्वराज्य की पुकार न सुनाई देती 1” 

मददषि feat हैं--“कोई कितना ही करे परन्तु at 
स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। 
अथवा मतमतान्तर के आग्रहरद्दित अपने और पराये का 
पक्षपातशूत्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय एबं 
द्या के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्णसुखदायक 
नहीं है।” 


( ३७ ) 
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महर्षि के इस वाक्य का महत्व दशति हुए भी सत्यदेव 
विद्यालंकार fret हैं--“कितनी सुन्दर यह कल्पना है, 
कितनी उज्ज्वल यह भावना है और केसा उत्कृष्ट है यह 
राष्ट्रवोध ! अग्रेजी राज्य को इस कसौटी पर कसने की जरूरत 
नहीं | स्वामी दयानस्द का अनुयायी इसका या किसी भी 
विदेशी राज्य का भक्त नहीं बन सकता । और स्वामी 
बेदानन्द्‌ जी लिखते हैं--“इस पवित्र वाक्य का गौरव और 
भी अधिक भासने लगता है, जव हमें यह ज्ञात होता है कि 
यह वाक्य उस समय लिखा गया जब दुदांत अंग्रेज शासकों 
के विरुद्ध बोलना मृत्यु को आमंत्रण देना था। इससे T- 
कार की निर्मीकता का आमास मिल जाता है। दयानन्द 
को जो लोग वर्तमान स्वराज्यान्दोळन का सूत्रपात करने 
बाळा कहते हैं, वे निराधार बात नहीं कहते हैं 1” 


स्वदेशी की भावना : 

६देखो--अपने देश के जूते को आफिस और कचहरी 
में जाने देते हैं देशो जूते को नहीं | इतने ही में समझ 
लो कि अपने देश के बने जते की भी जितनी मान- 
प्रतिष्ठा करते हें, उतनी अभ्य देशस्थ मनुष्य 
की भी नहीं करत । महष के इस प्रेरक वाक्य पर 
आ सत्यदेव वद्याळंकार की टिप्पणी zeg “ जिस 
व्यक्ति के ga में आने देश के बने जूत के लिए 
इतना मान-सःमान हो कि वह उतका विदशो जते के 
मुकाबिले में कचद्दरी या दफ्तर में न जाने देने तक का 
अपमान सहन न कर सकता हो, उसके FAI में समाई 
Seal को भावना का अनुमान सहज में किया जा 


सकता है I 
मदि की स्वदेशी की भावना केवल कपड़ों, वस्त्रं 
तक ही सीमित न थी । अपिठु स्वदेशी भाषा, धर्म, 
संस्कृति आदि समी कुछ स्वदेशो था और तो और उनका 
` प्ररणा-लोत भी स्वदेशी ही था। sto भवानीळाळ भारतीय 


८ 
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के शब्दों में-“'दयानन्द अपने समकालीन तथा परवती 
सभी स्वाधीनचेता महापुरुषों को पं छे छोड़ते प्रतीत होते 
हैं.। राष्ट्रपुरुष गाँधी ने जहां अपने सर्वोदय फे विचारों के 
few जान रस्किन और ताल्सताय जेसे पश्चिमी विचारको 
से प्रेरणा ग्रइण की, वहां दयानन्द के प्रेरणाखोत वेद्‌ के वे 
महनीय सूक्त है जिनमें स्वराज्य की अर्चना है ।” 

निश्‍चय ही महृषि ने स्वराज्य शब्द ऋगवेद के प्रथम 
मण्डल के स्वराज्य सूक्त से ल्या है । 

महर्षि का स्वदेशी अनुराग उनके हिन्दी प्रेम के रूपमे 
प्रवाहित हुआ है। आचार्य रामानन्द शास्त्री ठीक ही 
लिखते हैं--'स्वामी दयानन्द ने अपने सत्यार्थ प्रकाश फो 
हिन्दी में लिखा तथा उसका नाम आयंभाषा रख दिया, 
इससे भारत॑.य एकता में ऋषि का अनुराग प्रकट होता है | 
महात्मा गाँधी, जबाइरलाळ नेहरू, बालगंगाधर तिलक, 
योगी अरविन्द आदि महापुरुषों ने यावज्जीबन अमरी | 
साहित्य की सेवा की जवकि वे सवदा राष्ट्रीयता का द | 
भरते रहे । 

इतके अतिरिक्त महर्षि ने स्वदेशप्रेम को आगत करे 


का प्रशंसनीय कार्ये किया m के ये शब्द किसको | 
प्रेरणा नहीं देगे-“इम ओर आपको अति उचित ददे} 


जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अग्र भी पाल्य 
होता है, आगे दोगा, उसकी उनात तन, मन, घन से ४ | 
जने मिलकर प्रीति से कर ।” क्या इससे बढ़कर भी | 
स्वदेशप्रेम की कोई प्रेरणा दे सकता है ? 


संस्थापक के कार्यों का मूल्यांकन : 


विद्वानों एवं मनीषियों ने महर्षि के कार्यों काशी | 
मूल्यांकन किया है वह हम अति संक्षेप में प्रस्तुत कर & 


हैं, क्योंकि महर्षि के महान कार्यों का मूल्यांकन हमारी 
सामर्थ से परे की बात है। डा० भक्तराम शर्मा छिं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हैं -“भारत की राष्ट्रीय जाणति में महर्षि दयानन्द का 
आगना ही स्थान है । उन्दने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित 
होकर आर्यसमाज की स्थापना कौ थी। ” 
डा० गोविन्दराम शर्मा के अनुवार--“'राष्ट्रीय चेतना 
स्वतंत्रता और सामाजिक समता की भावना को जगाने का 
स्तुत्य प्रयत्न स्वामी दयानन्द द्वारा ही सम्भव हो सका |? 
safe डा० PAANI काटजू का कथा है--"“ल्वामी 
दयानन्द ने ही aioa स्वतंत्रता का रीज बोवा था ।” ऐसे 
ही माव ऐनीवीसेंट भी व्यक्त करती हैं, यथा -“ स्वामी 
* दयानन्द पडले व्यक्ति थे, जिनोंने 'भारत-भारतीयों के fer’ 
का नाश छगाया था ।” बिपिन चन्द्रपाल लिखते हैं -“बह 
दयानन्द ही था जिसने उस आण्दोळन की आधारशिट 
रखी जो बाद में घानिक-गष्ट्रीयता के नाम से जाना गया |! 
स्वामी श्रद्धानस्द जी के मतानुसार--“गत वर्षों के 
राजनीतिक आन्दोलन ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रों को 
स्वतंत्र करने का जो मार्ग ऋषि दयानन्द बतळा गये थे, 
Sah अवलंबन से संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित हो सकताः है ।” 


आर्यसमाज की देन : 

“आर्या नेव दासाः ” चाणक्य के ये माव महर्षि ने 
आर्या में कूर-कूट कर भर दिये थेः। अपने संस्थापक के 
SMITA तथा देशभक्ति से प्रेरणा लेकर आयंसमाज 
अपने शशवकाल से ही मारत के स्वाधीनता संग्राम में कूद 
पड़ा था । महर्षि ने राजनीतिक कार्यो के लिए राजोयंसमा 
का विधान किया था, किन्तु ईसाइयत, इस्लाम और 
पौराणिक तीनों के विरुद्ध एक साथ घामिक-मोर्चा खोलने 
के कारण आयंतमाज अंग्रेजों के विरुद्ध राजनोतिकमोचां 
नहीं खोळ सका, किन्त जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता अभियान 
छेड़ा तो आर्यसमाज ने अनुभव किया कि इसके द्वारा 


स्तंत्रता-प्रासि का मदि का सपना साकार किया जा 
सकता है | बस फिर क्या था आयसमाज प्राणपन से इस 
आन्दोलन में कूद पड़ा | उस समय कांग्रेस वस्तुतः आर्यो के 
लिश राजायंसभा ही थी । 


तब आर्थक्रमाज के धार्मिक मंच एवं कांग्रेस के राज- 
नोतिक मंच दोनों से स्वाधोनता प्राप्ति का एकही स्वर 
गूज रदा था । उप सनय अर्यतमाज काँग्रेस पर पूरी तरह 
छा चुकी थी । और सत्य तो az है कि कांग्रेस के कारखाने 
में आयसमाज की पूंजी लगी है। कांग्रेस द्वारा नियुक्त 
मोतीलाल नेहरू तथा मौलाना हसरत मुद्दानी को रिपोट 
के अनुसार सत्याग्रह में भाग लेने वाले ६० प्रतिशत आयं- 
समाती ही ये। ecco के इलाहाबाद अधिवेशन में 
सरकारी प्रतिबन्ध के बावजूद आर्यनेता लाजा लाजपत- 
राय तथा लाला मुरलीधर ने भाग ल्या । १८६३ में 
लाहौर अधिवेशन में सारी व्यवस्था राय मूचराज तथा 
महाशय जायसीराम ने की थी । १६१६ में अमृतसर अधि- 
वेशन के स्वागताध्यक्ष के लिए जब कोई भी तयार नहीं 
होता था, तब स्वामी श्रद्वानन्द जी मेदान में आ डटे | 
ये सब कांग्रेस पर आरयंसमाजियों के छा जाने के प्रबळ 
प्रमाण हैं । किन्तु जेसा कि sto गनेशी लाल वर्मा का मत 


- है-आरयसमाजी कांग्रेस की Holiday Politics से सन्तुष्ट 


न थे और इस संस्था को गतिमान बनाना चाहते ये | 
छाला लाजपतराय इनमें प्रमुख थे । वे कांग्रेस को जन- 


आन्दोलन बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने गर्मदछ का 
गठन किया। अनेकों जोंशोले आयं-युवक इसमें शामिल 
हो गए | कुछ स्वामी भद्धानन्द सरीखे बड़े नेता गर्मदल में 
भी रहे। ६ मई १६०७ को लालाजी को इस आधार पर 
देश-निष्कासित किया गया कि वे पचास हजार आर्य- 


समाजियों की सेना तयार करके देश में सशस्त्र क्रांति करना 
चाहते हैं । स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यइ प्रथम अवसर 


( ३६ ) 
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था feat देशभक्ति के आरोप में किसी को जडावतन 
किया गया हो | यह आयेसमाज की देन नहीं तो और क्या 
है ? अण्डमान द्वीप की माटी के कण-कण में स्वाघोनता 
के fas पुजारियों की भस्मी रमी हुई है उनमें अधिकांश 
आयबलिदानी ही हैं । 
साइमन कमीशन के विरोध में लालाजी ने लाहोर में 
एक विशाल gaa freer तो उनपर लाठियाँ aa 
गयीं। लालाजी ने कहा या-मेरे सीने पर पड़ी लाठियाँ 
अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर कील का काम करेंगी। 
और वस्तुतः हुआ मी Tat द्वी। डी० ऐ० alo कालेज 
के विद्यार्थियों, क्रांतिवीर भगत fee, सुखदेव आदि ने 
इसका बदला अत्याचारी सांडस को गोडी का निशाना 
चना कर ल्या | इसी अपराध में इन बीरों को फांसी का 
फंदा तक चूपना पड़ा । आर्यनेता भाई परमानन्द ने देश- 
विदेश में स्त्रतंत्रता का शंख फूंका था | इस अपराध में 
उन्हें फांधी का हुक्म हुआ जो कि वाद में आजीवन कारा- 
बास में बदळ गग्रा । आयवीर रामप्रसाद बिस्मिल तथा 
उनके साथियों ने इसका बदळा प्रसिद्ध काकोरी कांड के 
रूप में लिया और फांसी के फंदे को चूत fear) भाई 
चालमुकन्द, चौ० राममजद्त्त, सोहन छाल पाठक, ठाकुर 
रोशन fae, waters दीक्षित, मदनटाल ढींगरा सरो 
. बहिदानी आयसमाज की ही देन हैं| facet का घटाघर 
साक्षी है, अत्र स्वामी sare ने अ'ग्रेजी संगीनों के 
आरे छाती तान दी थी। गुरुकुल का प्रत्येक ब्रह्मचारी 
क्रांति मचाये हुए था। इतिहास साक्षी हे कि उत्तर प्रदेश 
के गवनर लाड मेस्टन ने गुरुकुछ कांगड़ी के फश तुवा 
कर देखा था कि कहीं इसके नीचे तहखाने में वभ बनाने का 
कारखाना तो नहीं है। डी० Wo वं ० Heat तथा होस्टलों 
पर गुप्तचर पुलिस का खुफिया पहरा रहता था | उस समय 


आसमान मन्दिर तथा उसकी शिक्षण संस्थाएं mifi- 
कारियों की पनाहगाह बनी हुई थीं । आयंसमाज फे उत्सवो 
पर खडकर स्वतंत्रता के लिए. मजन एवं व्याख्यान होते 
थे। आयसमाज का प्रेस और प्लेटफाम दोनों आग उगळ | 
रे थे। चारों ओर क्रांति की ज्वालाएं घघक रह थीं। | 
देशभक्त और आर्यसमाजी पयार्य बन चुके थे । प्रत्येक | 
देशभक्त को चाहें वह किसी भी धम का मनाने वाला क्यों | 
न हो आर्यसमाजी ही माना जाता था | यह यी आयंतमाज | 
की देन स्त्रतंत्रता संग्राम को | 
| 


, बिदेशों में क्रांति की ज्वाला : 


मारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिश क्रांतिकारी | 
आस्दोडन के जन्मदाता ब्यामजीकृष्ण वर्मा इ'गळेण्ड में | 
.१६०५ इ'डिया होमरुल सोसाइटी की स्थापना atl | 
उन्होंने भारतीयों के लिए इंडिया हाऊस की भी | 
स्थापना की तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिये | 
इन्डिया सोशलिस्ट पत्र भी निकला । भाई परमानन्द, | 
लाला हरदयाळ, वीर सावरकर और मदनलाल ढींगरा वन | 
गया था। वर्मा जी ने aq बनाने कि विधि” नामक | 
पुस्तक लिखी तथा गुप्त रूप से मारत भेजी । बहुत से | 
इयियार आदि भी उन्होंने मारत भेजे जो यहाँ के क्रांति | 
कारियों के काम आये | इ'गलेण्ड में ही मदनछाला ढींगरा | 
ने कर्जनबायळो का खून किया ' यह विदेशों में इमारी | 
प्रथम आहुति थी । इ'गळेण्ड के पत्रों में इसमें इयामजी | 
का हाथ होने के समाचार छपे थे। इयामजी ने मी इसको | 
उचित बताते gg इसको समर्थन में कई लेख लिखे ये। | 


भाई परमानन्द तथा eer लाजपत राय ने विदेशी 
में रहकर भारतोय स्मतंत्रता के लि प्रशंसनीय कार्य किया | 
लाला जी ने अमेरिका में इण्डिया होम रुळ लीग की स्था” 


( ४० ) 
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पना की। इन सप्रका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए 
वातावरण तेयार करना था। 


सरकारी प्रकोप : _ 


यद्यपि आर्यसमाज ने सामूहिक रूप से राजनीति में 
भाग कमी नहीं लिया, तो भी चुंकि प्रत्येक आर्यसमाज 
स्वतंत्रता आन्दोलन से किसी न किसी रूप से सम्बद्ध था, 
ahve आयंतमाज को एक विद्रोही संस्था समभा जाता 
था। यहाँ तक कि fife एनसाइक्लोपिडिया में आर्य- 
समाज की परिमाषा ही यही की गई थी । 
“ A Party of revolutionist who want to 
turn out Britishers from India.” 


लाहौर के सिवळ एण्ड मिलिटरी गजट में आर्यसमाज का 
मुख्य उद्देश्य ही अंग्रेजी शासन को उखाड़ फकना बताया 
गया था । एगलोइण्डियन लोगों तथा grat बिभाग 
ने आयेसमाज के विरुद्ध पडयंत्र का जो ताना-बाना बुना 
था, उसका स्पष्ट अमास वेलेव्टाइन शिरोळ की इ डियन 
अनरेस्ट पुस्तक में मिलता है। शिरोळ ने पंजाब की 
अशान्ति के fee आर्य माज को ही उत्तरदायी ठहराया था | 
उसका तर्के था कि आर्यसमाज के संस्थापकने anata आयो 
के लिए का नारा लगाकर हिन्दुओं में राजद्रोह की बीज ate 
थे। दूसरी ओर बंगाल के लिए रीनकोट मी आर्यसमाज को 
ही उत्तरदायी sear है। बह लिखता है--“ आज इसमें 
जरा भौ संदेह नहँ कि सन्‌ १६०५ का बंगाल का महान 
विद्रोह परोक्ष में आर्यसमाज को धार्मिक राष्ट्रीयता का 
ही परिणाम था और महर्षि का संगठन राजनीतिक 
राष्ट्रीयता का प्रथम मूत्त केन्द्र-विन्दु था ।” १६०२ में 
इलाहाबाद, १६०५ गें करांची, १६०७ में रावळपिंडी, 
१६०६ में पटियाला में आर्यसमाज के विरुद्ध चलाये 
गए राजद्रोह के मुकदमे, स्वाधीनता संग्राम में आर्यसमाज 
के योगं तथा सरकार के am इष्टि के प्रचल्तम प्रमाण हैं । 


विचारणीय बात तो यह है कि आयसमाज पर चळाये 
गए. इन मुकदमे से पूर्व किसी भी अन्य संस्था पर कोई 
मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? क्या यह आर्यसमाज 
की देन नहीं ? देशभक्ति के आरोप में अनेकों आर्य- 
समाजियों को सरकारी नौकरियों से हटाया जाना स्वतंत्रता 
संग्राम को आर्यसमाज की देन नहीं है ? अन्यथा यह सब 
क्यों ? श्री सत्यदेवी विद्यालंकार के शब्दों में--' यह 
अकारण न था। ऋषि दयानन्द को भावना के सर्वथा 
अनुकूल था ! आयं समाज को राजद्रोही बताना उसके लिए 
गौरवास्पद था| सम्बत १६६५ में स्वामी भ्रद्धानन्द ने 
लिखा था--'क्या इवा का रूप यह नहीं वता रहा है कि 
वास्तव में भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाळा 


.आर्यऽमाज ही है? फ़िर यदि सरकारी कर्मचारी व्याकुळ 


होकर आर्यसमाज पर झूठे दोप्रारोपण करे, तो आइये 
दी क्या है? वस्तुतः आर्यसमाज देश की उठती हुईं उस 
प्रबळ शक्ति और प्रचण्ड जाणत का प्रतीक था, जो भारत 
में कायम हुए अग्रेजी राज्य के लिए भीषण खतरा थी | 
मूल्यांकन ? 

Sto कमलकांत आयसमाज के कार्यों का मूल्यांकन 
करते हुए लिखते हैं--“उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 


भारत का जो राष्ट्रीय जागरण हुआ, उसमें आर्यसमाज का 
अप्रकट पर प्रधान हाथ था |” Sto भवानी लाळ भारतीय 


के अनुसार--“दयानन्द के राष्ट्रवाद से प्रेरणा पाकर art- 
समाजियों ने स्त्राधीनता संग्राम के इतिहास में जो स्वर्णिम 
TA हैं , उनका इतिहास ही gag हे | 

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आर्यसमाज स्वयं ही एक 
देन है, वरदान है, क्योंकि यदि आर्यसमाज स्थापित न 
हुआ होता, अथवा उसने स्वतंत्रता का शंख न फूंका होता, 
तो आज देश की स्थिति हो कुछ और होती । आर्यसमाज 
की aidea देनों में से उसकी सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता 
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की मावना को उजागर करना था। स्त्रतंत्रता की इस 
भावना ने उस नाव के पत्थर का कार्य किया, जिठपर 
भारतीय स्त्रतंत्रता का महल खड़ा किया गया है । यद्यपि 
आज वह दिखायी नहीं दे रहा तथापि उसके महत्व को 
भुठळाया नहीं जा सकता | 


किमी शिलाखण्ड को तोड़ने के लिए लगातार हथोड़े 
चलाने पड़ते हैं। पत्थर पर पड़ने वाला प्रत्येक हथोड़ा 


उसके रेशों को तोड़ता चला जाता है, किन्तु सफलता 
मिलती है अन्तिम इयौड़े को । तो क्या सारा aq अन्तिम 
हथौड़े का है ? कदापि नहीं, प्रत्येक gale का अपनामहत्व 
है। दुःख दै आज स्त्राधीनता प्राप्ति का सारा श्रेय कांग्रोस 
को दिया जाता हे जबकि वास्तविकता यह है कि स्वाधी- 
नता के जिए यज्ञ क! पूर्गादुति गाँव जी ने दी, उसका 
शुमारम्भ दयानस्द के हाथों हुआ था sit वह कुण्ड 
जिसमें अग्नवाधान हुआ था RATI दी आयसमाज था। 


॥ ओ३म्‌॥ 
महर्षि दयानन्द के मत में मलुष्य 


G 


(१) मनुष्य जन्म का होना सत्पासत्य के निर्णय करने-कराने के लिए है, न क्रि वाद विवाद 

विरोघ करने कराने के लिये। 

(२) जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तरों का figan न छूटेगा तब 
तक बन्योऽन्य को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य और रोष विद्वज्जन ईर्ष्या 
इष सत्यासत्य का ग्रहण और अकषय का त्याग करना, कराना चाहें तो इमारे KA 
यह बात असाध्य नहीं है। 

(३) मनुष्य की यही महिमा है-श्रेष्ठों को प्रालना और दुष्टों की हिंसा करना । 
(४) जो मनुष्य परोपकार करने बाले विद्वानों से 
जो प्रीति करता हे वह सुखी होता है। 


"महर्षि दयानन्द सरस्वती - 


दोह करता है वह सदा दुखी और 
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& 


श्री ओंकार मिश्र ‘qua’ शास्त्री, एम० we, 


देश की स्वतन्त्रता में आर समाज का भी 
रहा कुछ योगदान छिड़ा जो विवाद है 
उसकी ही साधना के खुप की है, झाँकी सत्य 
नूतन far eq sega प्रसाद है। 
पढ़िये प्रसन्नता से मनन मनोज्ञता से 
श्रवण - स्वतन्त्रता से मिरे अवसाद हे 
प्रतिभा-प्रयोग का सुयोग जिसने है दिया 
आय समाज कलकत्ता का धन्य धन्यवाद है ॥१॥ 


भारतीय स्वतन्त्रवा-संग्राममें आयसमाजञ की देन ! 
सृष्टि का चक्र अनवरत गत से घूम रहा है | दिन 
और रात झुक और कृष्ण पक्ष, उन्नति ओर अवनति, 
उत्कष एवं अपक्ष, प्रग ति तथा Gala, उत्थान या पतन 
ये जिस प्रकार वंयक्तिक जीवन मे परिछ/क्षत होते हैं, उठी. 
प्रकार संसार के दे शक ज'वन में भी हाब्ट्योवर होते हैं। 
सूय प्रातः उदित da है, तथा देखते-देखते सायं को अस्त 
हो जाता है। ऋतु परिवत्त न के क्रम से खिजाँ और वासन्ती 
वहारों की अनुभूति जड़ जंगम समुदाय में जित प्रकार प्राप्त 
होती दै, sat प्रकार राष्ट्रीय stat में भो उतार-चढ़ाव 
_ आते रहते हैं। 
Wea में अंग्रेजी राज्य : 
परिवत्त न की इसी अनिवाय एवं शाश्वत परमम्परा में 
भारतवर्षं भी महाभारत के महान विनाश के उपरान्त 
अपकत्रं की ज्याला में प्रदग्ध हुआ। सये और चन्द्रमा 


के देखते-देखते इस रत्नगमां भारत भू-पर मुस्लिम साम्राज्य 
का चिराग लगभग छः सौ वर्षों तक जळता रहा | कालान्तर 
में आज से emer दो सौ-दाई सौ वर्ष पर्व अंग्रेजी 
साम्राज्य ने यहाँ पर पर गढ़ाये। भारत की राज्य व्यवस्था 
सुदूर देश रंगडेण्ड के अधीन हो गई 1 
स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि 

अग्र जी शासन प्रणाली के आधार पर सन्‌ १८५५ के 
लगभग जत्र भारत में लाड डलहौजी की वायसराय पद्‌ पर 
नियुक्ति हुई, तो. उसके अवेधानिक तथा द्वषपू्ण कार्य 
प्रणाळी से भारतीय जनता में असन्तोष का खार उठा 
सन्‌ १८४६ में लाडे डलहौजी पूर्ण परम्परा से देशी 
Rara भी अंग्रेजी जुये को उतार फेकने के लिये कटिबद्ध 
हो गई । सवसाधारण जनता में भो अंग्रेजी राज्य के 


प्रति Sal, हष एवं घोर घृणा ने उग्र रूप धारण क्र 
ल्या । इधर दिल्‍ली के तख्त पर विराजमान मुगल 


खानदान के अन्तिम बुद्ध बादशाह वहादुर शाह “फर? 
को भी अंग्रेजो के विरुद्ध जिहाद खड़ा करने का विचार 
उन्न हुआ जिसकी पुष्टि के लिये उसका लिखित 
निम्नांक्रित शर पढ़िये 
“ग्राजियों में वू रहेगी जब तलक ईमान की | 
त्ते छम्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की ॥ 


VAAT संग्राम का प्रथम चरण; 
जब देश से अंग्रजी साम्राष्य को बहिष्कृत करने के 
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लिये जनता के अनेक प्रभावशाली प्रतिनिधि जन-जागरण 
के लिये जागदक हो गये aaa है कि तत्कालीन 
स्वाधीनता सेनानियों की काये कुशलता अदभुत THT 
के कारण सम्पूर्ण देश में रोटी और कमछ को सांकेतिक 
प्रतीक बनाकर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध क्रोधाग्मि को 
भइक्ाया गया । भारतीय सेना के सेनिकों में प्रचार किया 
गया कि दाँतों से काटे जाने वाले बन्दूकों के कारतूसों में गाय 
और सभर की--चर्बी लगी होती दै । ये कारतूत उश सम 
मुख से काटने पड़ते थे । इस प्रकार हिन्दू मुस्लिम संनिक 
दिनोंदिन धमे भ्रष्ट किये जा रहे थे । इस उम्र प्रचार 
भावना से सेनि में अंग्रेजी विरोध की ज्वालामुखी 
भड़क उठी | इस सम्पूर्ण क्रान्ति नाटक के सूत्रधार नानाजी 
पेशवा, तांत्या टोपे, मजी मुल्झा खान, बहादुर शाह 
cage? झाँसी की रानी लक्षमीबाई, जगदीशपुर 
( बिहार ) के ठाकुर कुंवर सिंह, महर्षि दयानन्द के गुर 
द्ण्डी विरबानन्दसरखती आदि तेजस्वी व्यक्तित्व अपने-अपने 
क्षेत्र में निदिचित नीति के आधार पर रण-सब्जा कर रहे थे । 
दण्डी विरजानन्द सरस्वती की तत्कालीन गतिविधियों का 
विस्तृत विवरण एक मुस्िम मीर मुरताक निराशी के प्राप्त 
पत्रों से मळीभॉति विदित होता है जो कि चौधरी कबूल 
सिंह महामन्त्री सबेखाप पंचायत शोरम' जिळा मुजफ्फर 
नगर ने “आर्य मर्यादा” साप्ताहिक जालन्घर के सन्‌ १६६६ 
के १२ अक्टूबर के अंक में प्रकाशित कराये हैं । पत्रों की 
मूळ माषा उदू है। पाठकों के छामार्थ वे पत्र देपनागरी 
feta में प्रस्तुत है 
विस्मिछाहुरध्मानरहीम 
“सन्‌ १८५६ वमुताविक सं» १९१३ बि० को एक 
पंचायत मथुरा के तीर्थगाह में मुत्रकिद हुईं, उसमें हिन्दू- 
मुसलमान और दूसरे मजहव के लोगों ने शिरकत की पंचायत 


में एक नाबीना हिन्दू दरवेश को लाया गया एक पालको में 

zit | उनके आने पर सत्र wat ने उनका अदब किया । 

जब यह चौकी पर बेठ गया तब दिन्दूसुउळमान फकीरों ने 

इसकी कदम-वोसी की । इसके वाद सन हाजरीन पंचायत 
के लोगों ने नाना साहब पेशा; अर्ज'मुछाखान, VY, 
शाहजादा बहादुर के साथ उउक्ता अदब किया | उतके बाद 
एक हिल्दू-मुवळमान फकीर ने यह कहा-- हमारे उस्ताद 
साहिबान की जुन से सुवारिक से जो तकरीर होगी उसे 
तसल्ली के साथ सब साहिबान छुने | 


दरवेश की तकरीर का आगाज ? 

सबसे पाले उन्होंने खुदा की तारीफ की और कहा 
कि--आजादी जन्नत है, और गुलामी दोजख È | अपने 
मुस्क की हुकूमत गेर मुल्क की हुकूमत के मुकाबिले में 
हजार दर्ज वेहतर है । दूसरों की गुलामी हमेशा बेइज्जती 
और वेशमी का वायस S| अगर इुकमराह कौम 
खासकर फिरंगी जिस मुल्क में हुकूमत करते हैं, उस मुल्क 
के वाझिन्दों के साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं करते। 
खुदा की खलकतमें सब इन्सान भाई-भाई हैं, मगर गर मुस्क 
की हुक्मराह कौम इन्हें गुलाम समझती है | किसी मजहन 


ait किताब में एसा हुक्म नहीं है कि अशर. फ्‌लमरलकात 
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'के साथ दगा की जावे और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ | 


वर्जी की जावे। मातहत लोगों का न: कोई ईमान, 7 


कोई उनकी शान है। 


तसनीफकरदह मीरञ्छाक फिरस्ति काशिम सर्सखा 


पञ्चायत | 


नोट--महात्मा संन्यासी का नाम सुवायी विरजा | 


था ये बहुत असं से मथु में रहते हैं, और संस्कृत y 


तालीम देते हैं और अब्छाइ के मौतकिद हैं। 
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विस्मिल्लाहुरहमानुरंहीम : 


Go १६१३ fio में यह पंचायत दूर दराज जंगल में 
की गई थो। और सरे आद का आह था यह पंचायत 
चार रोज तक गुतवातिर होती रद्दी । पहिले दिन सब 
महमानों की आपस में मुडाकात कराई गई । दूसरे दिन 
हजरत मुहम्मद साहब की संत्राने उम्री, तीसरे दिन राम, 
किरशन, महात्मा बुध, शंकराचाय, महावीर, ऋषि मुनि 
राजा-महाराबों के दास्तान सुनाथे गये | 
चौथे दिन पहिले grema साई मियाँ महमूदनशाह 
तथा बाद में नाजीना संन्यासी महात्मा विरजानन्द की बहुत 
ही पुरजो तकरीर हुई, जो हर मजहन्री इल्म से anes 
रखती थो | 
यह तकरीर डेढ़ घण्टे तक हुई, जिसके कि खास खास 
अल्फाज तहरीर हैं | 
उलिखित पत्रों से eaea संग्राम में स्वामी विरजानन्द 
का महत्त्वपूर्ण योगदान स्पष्ट है । | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का योगदान : 
सन्‌ १८१७ के इस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को अंग्र जों 
ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी | यद्यपि यह सुनियोजित 
क्रान्ति युद्ध बीखर मंगल पाण्डे की आतुरता से समय से 
पूवं ही अंप्रेज संनिक अफसर को वेरकपुर की छावनी में 
गोली से उड़ाये जाने के कारण पूर्ण सफलता तो प्रास न कर 
सका तदपि क्रान्ति की चिनगारियाँ बुझी भी नहीं, किन्तु 
अंग्रेजी अत्याचारो के अप्मावचय में छुक छिप अवश्य गई | 
ऐतिहासिक गवेषकों के समक्ष अब यह तथ्य भी निखर कर 
आया है, कि इस स्वतन्त्रता संग्राम में स्वामी दयानंद 


सरस्वती का भी विशेष महत्त्पपूण सहयोग रहा | इस विषय , 


में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं: 
यह सवविदित वृत्तान्त है, कि स्वामी जी का जन्म सन्‌. 


१८२४ में हुआ था । साथ ही यह चर्चा भी प्रामाणिक दै 
कि दयानंद ने मूलशंकर रूप में २२ वष की आयु में सन्‌ 
१८४६ में ग़हत्याग किया । स्वामी ने स्वरचित जीवनी में 
सन्‌ १८४७ से १९५६ तक नौ वर्षों का पूर्ण इतिवृत्त 
प्रकाशित किया है । तदनन्तर वे अपना जीवन वृत्त सन्‌ 
१८६० से श्री विरजानंद्जी के चरण में मथुरा पहुँचने के 
बाद से प्रारम्भ करते हैं । सन्‌ १८५७, ५८ तथा ५६ इन 
तीन वर्षों में वे केवळ नम दा तट पर अपने भ्रमण करने का 
वृत्तांत ही प्रकट करते हैं । स्मरण रहे इस समय दयानंद ३१ 
वर्षीय एक तेजस्वी युत्रा थे। एक वार सन्‌ १८८० में 
मेरठ नगर में उन्होंने यह संकेत मी किया था कि “मै 
गंगा के खोत से गंगासागर, रामेश्‍वर तक सारे भारत में 
घूम चुका हूँ” | 
वस्तुतः स्वामीजी का इन दिमों का भ्रमण गंगोत्री से 
्रद्रीनाथ, गढ़वाल, WAS, दुआव, उत्तरकाशी, कानपुर, 
इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, चनार आदि उन स्थानों में 
था जहाँ अंग्रेजी अत्याचार की ज्वालामुखी घाँय-घाँय 
घघक रही थी । 
महषिं की आँखों ने जो करुणाजनक दृश्य देखे उन्हं 
का थोड़ा सा वर्णन वे अपने ग्रर्थों में यत्र तत्र करते हैं । 
उनसे ऐसा भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन क्रान्ति के 
सूत्रधारो से किसी न किसी रूप में खामी दयानन्द का 


सम्पक हुआ होगा | सत्यार्थ प्रकाश के एकादश सम्मुस्छास 


में “नरसी महता” सम्वन्थो एक प्रश्‍न के उत्तर के बहाने 
से मषिं दयानन्द अंग्रेजी अत्या चार का एक हस्य उपस्थित 
करते हें | 

“जब संवत्‌ १९१४ (सन्‌ १६५७) में तोप के मारे 
मन्दिर की मूत अंग्रेजों ने उड़ा दी थी, तत्र मूति कहों 
गई थी ? अद्युत्‌ बाधेर लोगों ने जितनी वीरता दिखाई 
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और लडे, शत्ुओं को मारा परु, मूर्ति एक मक्खी की “गौषि राजाना विजये पुरूणि परिविश्वानि भूषथः 
3 १ हक 

टांग भी न तोड़ सकी । यदि श्रीकृष्ण के सहरा कोई होता सदांसि” ॥ ऋग्वेद ॥ | 

ates ( अंग्रेजों के ) qe उड़ा देता और ये मागते इस ऋचा के आधार पर राज्य को सुचारु-रूपेण 

फिरते” । संचालित करने के लिये विद्यार्य समा, राजाये सभा तथा 

चरमार्थे समा इन तीन सभाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते 


वस्तुतः ऐसी ही ददेनाक घटनाओं ने महर्षि के आक 
हुये सम्पण राज्य व्यवस्था का संक्षेप से वणन करते हैं | 


जीबन में राष्ट्रीयता, स्वदेशीयता, तथा स्वराज्य प्राप्त की 
उद्दान्त भावनाओं को जन्म दिया और जो शस्त्रक्रान्त निम्नांकित उद्धरण ऋषि की राष्ट्रीय भावना के 


Hans हो चुकी यो, उप्तीके स्फल्झिज्ञों को एकत्र कर सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं | जेसे अष्टम समुच्लास में-- 


a 5सससससससससससकससससस सजस8>त33न+ SS es ess 


ऋषे ने vama से प्रास्त करने के लिये घामिक ‘aq अमाग्योद्य से आर्या के आलव्य, प्रमाद, 
सुधार का एक सरळ मार्ग अपनाया जो तत्कालिक परि परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कंथा 
स्थितियों में सवथा समीचीन था | ह| क्या कहनी, किन्तु आर्यावत में भी आयो का अखण्ड, 

स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ 


सत्याथ प्रकाश का प्रक शन एवं 


आय समाज की स्थापना : 
सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के ठीक wat पश्चात्‌ 


है विदेशियों क ngaa हो रहा ey “अथवा 
मत-मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात 
शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया 


aA दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण > र G 
fe साथ विदेशियों का राज्य पण सख nN 
प्रकाशित हुआ | और इसी aT महर्षि के कर कमलों से Rigas नहीं दे. । 
दशम समुल्लास के ¦ 


बम्बई मे आय समाज की प्रथम स्थापना हुई । महर्षि का 
“सत्यां प्रकाश? १४ समुल्डासों में विभक्त है। इस महान “cel प्रसङ्ग में चौके में ही भोजन करने वाले 
अन्य का राजधर्मे से सम्बद्ध TS समुन्छास इस तथ्य का॒पाखण्डी जनों को फटकारते हुये लिखते हें -“इसी 
साक्षी है, कि दयानन्द सरस्वती मात्र केवळ धामिक Heel से इन छोगों ने चौका ल्गाते-त गाते, विरोध करते- 
सुधारक ही नहीं अपितु वे एक ढम्नशील) इतिहास गवे TÀ सब See, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और 
तथा राजनीतिक क्रान्ति के मन्त्र दाता थे। यह भी पुरुषाथ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ घरे बैठे हैं ।'” 
निर्विवाद मानना ही चाहिए कि भारतीय प्राज्ञण में स्वरा विदेशियों के विषय में वे लिखते है-- aa से बिदेशी |" 
झब्द का रांख फू कने वाले प्रथन योद्धा महर्षि दयानन्द ही माँसाहरी इस देश में आकर गौ आदि पश्चाओं के मारने | 
ये | ऋषि दयानन्द को राजनीति शब्द के स्थान पर राज- वाले, मद्यपायी राज्याधिकारी हुये हैं, तब से क्रमशः आयो 
घम शब्द ही अभीष्ट है। इसीका इन्होंने अधिकांश के दुख की बढ़ती होती जाती है । र 
प्रयोग किया है, तथा राजधम का प्रारम्भ षष्ठ समुच्छास में 


कडा 


ees एकादश समुःलास में एक स्थान पर ऋषि fead हैं” 
= US टा. 2:22 कल “देखो ( योरोपियन ) अपने देश के बने हुए जूते को 


N 


Tor 


४६. ) 
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को कार्यालय, आफिस और कचहरी में जाने देते हैं, इस 
देशी जूते को नहीं। इतने ही में समक लो वे अपने देश 
के जूनों का भी मान-प्रतिष्ठा करते हैं, उतना अन्य देशस्थ 
मनुष्यों का नहीं करते”। उस्लिखित अंगों में देश की 
पराधीतता के कारण तये हूःय की सहज वेदा का 
मार्मिक चित्र प्रशत है। इसी ममु -छाव के प्रारम्म में शृ पे 
ने विदेशियों के लिये आर्यावर्त को 'पारत मणि' के रूप में 
अर्छकुन किया है, आते ने प्राव्री गोर का स्मरण कराते 
हुये मु] सर Atty, ears, ययाति, भरत आदे 
aati att चक्रवती सप्रादों को सूचका भी 

Tega की है। 

ओर लिखा है कि -स्वायम्धुव राजा से लेकर पाण्डव 

wd ait का सावभौम चक्रवत्ती राज्य सूमण्डङ पर 

रहा । महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और महाभारत 
के युद्ध में चीन के राजा भगदत्त, अमेरिका, के ब्र वाइन, 

योरूप के बिडाछास, ईरान के बाल्य आदि राजाओं के 

सम्मिलित होने में ऋषि दथानन्द युधिष्ठिर की ही आज्ञा 
को सर्वोपरि मानते हें । इस सम्मुच्छास के अन्त में 
आर्यांबते-निवासी जनों के gaat में स्वराष्टियता की 
मशाल जगाने के लिए ऋ पे ने महाराज gais से 
लेकर महाराज यशपाल तक १२४ राजाओं के नाम तथा 
कार्यकाल का वणन किया है | 

इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त भी “उपदेश 


* मञ्जरी’ 'गो-कर्णानःघ', “आर्यामिविनयः आदि ग्रन्थों 


में भी यथास्थान राष्ट्रीयता की भव्य भावनाश्‌ भरित है | 
ऋषिवर को इन राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा वेद के गहन 
अनुशीलन, मनन तथा yer द्ण्डी श्री विरजानन्द 
सरस्वती के सान्निध्य, शिष्यत्व-तया तत्काळीन परिठियितियों 
के अत्यक्ष पर्यालोचन से ही हुई यी। | 


स्वतन्त्रता के याग में आर्य समाज की आहुति! 
जेता कि पूर्व लिखा जा चुका है कि आर्य समाज की 
प्रथम स्थापना सन्‌ १८७५ ई० में TR नगर में हुई थी । 
स्थान-स्थान पर आर्य समाज की शाखाओं का निर्माण हुआ। 
धीरे-धीरे आये समाज, बुद्ध AA वर्ग का एक सुसंगठित 
आन्दोळन के रूप में माना जाने लगा । कालान्तर में पंजाब 
तथा उत्तर भारत में तो आये सनाज के प्रत्रार एबं प्रसार 
की धूप मदी हुई थो । आग्रे समाज की इस व्यापक प्रभाव- 
शालिनी प्रचार प्रणाळी से जनता में घामिकता के साथन 
साथ राष्ट्रीयता का प्रस्फुरण मी जाग उठा । 

“इला सरस्वती मही तिखोदेबी भयो भुवः | बहिसीद- 
न्वखिधः” वेर की इस पवित्र एवं प्रसिद्ध ऋ रा के आधार 
पर भारतीय जन मानव में स्त्रमातृभूमि, Agar, तथा 
मातृ संस्कृति के उत्थान और सम्मान की भावना ने जन्म. 
अहण किया | 


भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस : 

आये ama के दस वर्षों में गौरव-गिरि पर समारूढ़ू 
होने के उपरान्त ही सर ए० shown, दादा भाई 
नौरोजी आदि के प्रयासों से देश में कुछ राजनीतिक 
अधिकार, सामाजिक सुधार, तथा सरकारी daw में 
भारतीयों के प्रवेश की माँग को ही लेकर सन्‌ १८८५ So 
में बम्नई नगर में दी अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की 
स्थापना हुई | प्रारम्भ में इसकी वाथडोर सरकारी एजेण्टों 
के हाथ में रही । कुछ समय के बाद इसका सूत्र महादेव. 
गोविन्द्‌ रानाडे, गोपाळ HM गोखले, बाळगंगाधर तिलक, 
विप पाल, सी० आर० दास, पंजाब केसरी लाला लाजपत 
राय, स्वामी भ्रद्धानन्द, महात्मा यान्धी आदि जेसे महापुरुष 
के हाथ में आया। इन नेताओं के द्वारा जितने भी 
आम्दोल्त देश में संचालित हुये उन सब सें आईसमाज 


ye.) 
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श्रीलाला लाजपत राय 
कां बहुत वड़ा सहयोग रद । औल 


साइमन कमीशन के विरोध में सत्याग्रह करते हुये लाहोर $ 
शरीद हुए | कॉंग्रेस में गर्म और नर्म ये दो दल माने = 
थे; गांधीजी नमे दळ के नेता थे जो कि सत्य, Ua, 
और अहिंसा को ही काँग्रे स का प्रमु आधार मानते थे । 
गर्भ दळ वाले जिसके कि बाद के नेता सुभाष चन्द्र ara थे, 
शस्त्र क्रान्ति को ही स्वतन्त्रता प्रास का सर्वोत्तम उगाय 
मानते थे | 
सन्‌ १६१६ में अमृतसर का जल्यानवाला चाग का 
प्रसिद्द ऐतिहासिक इत्याकाण्ड हुआ इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
महातमा गान्धी के अपहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले 
Hat में ७५ प्रतिशत व्यक्ति आयसमाज की विचार धारा 
से अनुप्राणित थे । गर्म दळ के सर्वमान्य नेता प्रो० श्याम 
जी झण वर्मा ऋषि दयानन्द के ही शिष्य ये । इन्होंने सन्‌ 
१६०५ में लन्दन में इण्डिया हाऊस, इण्डियन होमरूल 
सोसाइटी की स्थापना की थी । इस सोसाइटी की ओर 
से “इण्डियन सोशियोलोजिस्ट” नामक मासिक पत्र प्रो 
वर्मा के समादकत में ही प्रकाशित होता था। इन तीन 
आश्रयों से विदेश में भारतीय क्रांति का डंका बजाने वाले 
वीरवर मदन लाळ घीणड़ा, लाला हरदयाल एम० ए०, भाई 
परमानन्द आदि अनेक युत्राबीर हर प्रकार का साहाय्य 
प्रात करते रहे । 


भारत में सशस्त्र क्रान्ति के AAT : 
देश में सशस्त्र क्रान्ति के उन्नायक्रो में प° राम प्रसाद 
बिस्मिल का नाम शीर्षस्य माना जाता है| विध्मिल को 
क्रान्ति की प्रेरणा देने वाळा गुरु स्वामी सोमदेव आय 
संन्यासी ही थे। इनकी ही प्रेरणा से विस्मिळ का चौराचौरी 
डकेती केस में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके आर्यत्व 
' की साक्षी में सबसे sae प्रमाण यही दै कि उन्होंने फांसी 
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के तख्ते पर चढ्ने से पहिले “बिइवानि देव सवतदु रितानि 
मन्त्र का पाठ करते ge सिद के समान गरज कर कहा 
था-- “आई विश दि डाउन फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।” 
दिल्ली की तत्कालीन असेम्बली में बी०के० दत्त के साथ 

ब्रम का धमाका HA वाले सरदार भगत सिंह तो डी० wo: 
वी० कॉलेज SE के ही छात्र थे। इनकी यशस्वी पिता 
सरदार किशन सिंह तथा क्रान्ति देवता चाचा सरदार अजित 
सिंह ऋषि दयानन्द तथा आर्य समाज के महान्‌ भक्त थे। 
इसी प्रकार आर्य सामाजिक स्वदेश भक्ति आवना से भरकर 
arate बम काण्ड के अग्रणी योद्धा भाई परमानन्द, भाई 
बालमुकुन्द, महात्मा CITA के सुपुत्र श्री बलराज साहनी, 
महाराज आनन्द स्वामी के आत्मज श्री यश तथा रणवौर 

आदि के नाम मी आये-परम्सरा में चिरस्मरणीय हैं। 

इनमें से भाई TAGS को मृत्युदण्ड हुआ था । और 

भाई परमानन्द तथा रणवीर का घोषित AVS विशेष 

कारणों से निरस्त किया गया था । 


बीखर स्वामी श्रद्धानन्द ¦ | 
स्वामी भ्रद्धानन्द महाराज मी देश के स्वातन्त्र्य संग्राम | 
में प्राणप्रण से जुटे हुए ये । रौलेट ऐक्ट के विरोध स्वरूप 
दिल्ली के चान्दनी चौक पर बढ़ते हुए अपार जुलूस का 
नेतृत्व करने पर जब्र गोरों ने गोळी चलाने की धमकी दी | 
तो स्वामी भ्रद्धानन्द ने छाती तानकर गरज कर कदा 
“हिम्मत हो तो गोली चछाओ” इस ललकार को सुनते ही | 
संगीने नीचे हो गई । इसी अनुक्रम में सन्‌ १६१६ की 
४ अप्रेल का वह दिन भी स्वाधीनता संग्राम के इतिहा | 
का एक महतवपूणे दिन है जबकि हिल्ू-सुस्लिम एकता ह 
विषय में दिल्ली की जामा मस्जिद के मिम्त्रार से वेद 
के आधार पर स्वामी जी ने एक पुरजोर तकरीर की गी! 
इसी वष अमृतसर में काँमेस का वह अधिवेशन भी स्वामीजी 
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जी की स्वागताध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था fad स्वागत 
भाषण सर्वे प्रथम हिन्दी में पढ़ा गया तथा जिसकी आन, 

. वान शान की अमिट छाप आज भी दशं के हृदय पटळ 
पर अंकित है । सन्‌ १६२६ का लादौर में रावी के तट 
पर पूणण स्वराज्य की घोषणा वाळा श्री जवाहरलाळ नेहरू की 
अध्यक्षता में सम्पन्न कांग्रेस का अधिवेश मी आर्यसमाज 
के ही स्वर्णिम सहयोग का ही पावन परिणाम था l 


आये समाज के कर्मत्रीर : 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भार्यतमाज के तत्कालीन 
विशिष्ट नेताओं ने तन, मन, घन से आहुति दी है। इनमें 
पंजाब के महाशय कृष्ण तथा उनके दोनों यशस्वी पुत्र भी 
वीरेन्द्र, श्री के० नरेन्द्र, उत्तर भारत में श्री शंकर विद्यार्थी 
थी चन्र भानु गुत, चौधरी चरण fiz, डा० मछ्खान 
fag, नवाज सिंह, sito सत्याचरण शास्त्री, To रासबिद्दारी 
तिवारी आदि दिल्ली के हाला देशु गुसा हरियाणा के 
at रामेदवरानन्द, To जगदेव fag सिद्धान्ती, हैदराबाद में 
प° विनायक राव विद्यालंकार, शंकरदेव विद्यालंकार, To 
Ra जी आदि, मध्यप्रदेश में श्री घनश्याम fae गुप्ता, 
राजस्थान में भी चाँदकरण शारदा, श्री करण शारदा, 
श्री जियालाल शर्मा, चौधरी कुम्भाराम आय पं० प्रकाश 
चन्द्र कविरन आय, बिहार में स्वर्गीय wai डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के साथी कार्यकर्तां स्वामी सगेदानन्द, राजगुरु पं० 
atx शास्त्री, डा० डी० राम आदि ये सब आर्य समाज के 
ही दीक्षित स्वातन्त्रय ब्रती हैं । 


आये समाज का मञ्च ! 

आये समाज का मंच अपने जन्म काल से ही धार्मिकता 
के साथ-साथ राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचारक रहा | इस मंच 
के उपदेशक वेदिक मिशनरी vo आयोध्या प्रसाद, पं० 
भोबदत्त शर्मा, sto छक्ष्मी दत्त शर्मा ,समर सिंह वेदालकार, 


(  ) 


प° इन्द्र वर्मा आदि मारत के सुदूर प्रदेश कवेटा, करांची 
पंजाब, सिन्ध, जम्बू काश्मीर, हैदराबाद, बम्बई आदि 
स्थानों में स्वाधीनता संग्राम की ज्योति जगाते रहे | इस 
प्रसंग में sat सुखलाल जी आर्य मुप्ताफिर तो अपने 
जोशीले भाषण और गायनों के आघार पर सितारे हिन्द 
कहलाये | 
आय समाज के शिक्षण संस्थान : 

आये समाज के शिक्षण संस्थान विशेषतः गुरुकुल अपने 
जन्भ काळ से ही स्वदेशीयता के प्रवल पोषक रहे । इन 
गुरुकुछों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी, सादा वेष-भूषा, 
स्वदेशोय परिधान तथा आचार बिचार के साथ राष्ट्रीयता 
की चानत चेतना वंदेशिक साम्राज्य के लिए एक खली 
चुनौती थी। एक आतंकित अंग्रेज अफसर ने गुरुकुल 
कांगड़ी के कतिपय प्रकोष्ठा को इस आशय से ही खुदवाकर 
देखा था कि कहीं “ अण्डर आऊण्ड” बम बनाने का कारखाना 
तो नहीं हे । इन गुरुकुछों के दीक्षित स्नातक पं० हरिइचन्द्र 
विद्यालंकार, पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति, go अमर नाथ 
विद्यालंकार, vo देवशर्मा, पं० धमंदेव विद्यामार्तण्ड, qo 
बुद्धदेव, To चन्द्र गुप्त वेदालंकर, To नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, 
Go नरदेव स्नातक, To प्रकाशवीर शास्त्री, Go शिवकुमार 
शास्त्री आदि सद्व भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम में इछाघनीय 
सहयोग प्रदान करते रहे हैं | 


आये समाचार पत्रों का अंशदान : 

समाचार पत्र विचार प्रसारण का मुख्य साधन माना 
गया है । जनता में स्वाधीनता संग्राम की भूमिका निमाने 
के लिए आये समाचार पत्रों ने स्तुत्य काये किया है | 
इस Tae में आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मुख 
पत्र 'आयमित्र', लाहौर से प्रकाशित ‘ona’, 'देनिक | 


. मिलाप', “आय वीर', “Sa”. “प्रतापः, दिल्ली से प्रकाशित 
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धोर अईन, 'जन सत्ता", कानपुर से प्रकाशित “प्रताप, 
आदि anan पत्र भारतीय नागरिकों को सद्व स्वदेशी- 
यता का पवित्र पाठ पढ़ांते रहे हैं । 
आय कविमण्डल का योगदान : | 
मानव समाज में कवि आने युग का सच्चा प्रतिनिधि 
होता है । वस्तुतः कवि-कृत्य की पावनता एव शालीनता 
इसी में है कि वह स्व युगीन मावनाओं को शब्द सूत्रों में 
पिरोपिरों कर काव्य की माडाएँ जन-मानस को आर्तित 
करता रहे । इसी परम्परा में आय कवियों में go नाथूराम 
“जाकर” शर्मा, इनके सुपुत्र sto हरि ‘aan’ शर्मा, खेम 
सिंह नागर, क्षेम चन्द्र “aan”, कविवर “कुसुमाकर” 
डॉ० “कमर्श”, बलवीर सिंह ‘cn’, वागीश्वर विद्यालंकार 
आदि अगनी-अपनी रचनाओं से राष्ट्रीयता के उद्यान को 
स्नेह से dad रहे | 
आय नरेशों का अंशदान : 
आय सामाजिक राष्ट्रीय विचारधारा के पावन प्रभाव 
से तत्कालीन कुछ देशी नरेश भी स्वराज्य क्रान्ति यज्ञ के, 
'दढ़ यजमान बने | ऐसे अमेठी के राजा रणज्जय सिंह, 
क्राळाकॉकर नरेश अवधेश प्रताप fae, शाहपुराधीश 
नाहर fae, उ'मेरसिंइ; मुरसस के राजा dex प्रताप के 
नाम उल्लेखनीय =| इनमें भी तम्ले पुत विदेश में 
निर्वासित रहने वाळा राजा महेन्द्र प्रताप आज भी अपने 
आपनि tat लिखने में गौरव अनुभव करते हैं । 
_ महिला-मण्डल का सहयोग : 
आर्य पुरुषों की तरह भारतीय आर्य महिलाओं ने भी 
इस स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी त्याग पूते साधना से अवि- 
स्मरणीय सहयोग प्रदान किया है। एसी सहयोगशाडिनि 
महिमाओं में कन्या गुरुकूछ देहरादून, हरिद्वार, हाथरस, 
- बड़ौदा, खानपुर ( रोहतक ] आदि संध्यानों की छात्राएं 
स्नातिकाएं तया अध्यापिकार' ही अधिफांशत: मिछगी- 


क्योंकि इन संस्थाओं Lent एवं संस्थापिकाए 
राष्ट्रीय माबनाओं से ओत-प्रोत रहीं थीं । और आज भी 
कन्या गुरुकुछ दाथरस में पं० महेन्द्र प्रताप शास्त्री धमझीढा 
पत्नी fo अक्षय कुमारी के साथ बड़ौदा गुरुकुल के राज्य- 
रन do आत्माराम जी अम्तसरी के यदाप्वी पुत्र प० 
आनन्द प्रिय जी बालिकाओं में राष्ट्रिय भावनाओं कौ 


बुद्धि कर रहे हैं । 


उपसंहार + 
इस प्रकार आये समाज ने जन्म काल से ही व्यक्तिगत 
रूप में सन्‌ १६४७ तक लेखन, वाचन, पत्र संचालन; करा- 
गार गमन, श्रद्धा, बलिदान तथा अभूत पूव त्याग के आधार 
पर स्वतन्त्रता-संग्राम में विना किसी पदलोलुपता के सराह- 
नीय तथा अनुकरणीय भाग ल्या है । यही कारण है कि 
देश के महान्‌ नेता महात्मा गांधी, महामना मालवीय, 
श्री जवाहरलाल नेहरू, आचाये ले? वी० कृपलानी, श्री 
सुभाष चन्द्र ala, योगीराज अरविन्द घोष, श्री लालबहादुर 
शास्त्री, श्री मोरार जी देसाई, तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी 
आदि समय-समय पर महषि दयानन्द तथा आग्रे समाज के 
प्रति अपनी शरद्धा प्रकट करते रहे हैं | काँग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष “eto पट्टामित्रसीतार मैया” ने तो देश के स्वतन्त्र 
होने पर यहाँ तक कहा कि -- “आज हम जिस स्वतन्त्रता के 
पवित्र वृक्ष के फलों का आस्वादन कर रहे हैं, उस वृक्ष को 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही लगाया था ।” 
इस अस्पाक्षर नित्रन्ध में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में 
आय समाज की देन का केवल दिग्दशन मात्र ही हैं। 
शमित्योम्‌ 
स्वराष्ट्रीय भावना को ज्योति थी जगाई ऐसी देश में 
स्वतन्त्रता के सूयका उदय हो | 
सुखद स्वराज्य में हो वेश-भूषा, भाषा निज संस्कृति 
स्वसम्यता का आगम अभय हो । 
पौरुष प्रभाकर की स्वण किरणों से पूर्ण मंगळ पवन 


भव्य स्वजन हृदय 


Sati की प्रभु से है, प्रार्थना सदेव यही कि आयसमाज 


तेरा सदा जय-जय,हो,1१ ® 
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श्री इसरो प्रसाद AR एम. ए. साहित्य रत्न सिद्धान्त शास्त्री 


समय था, जत्र मारत न केवल विश्वगुर था, वरन्‌ 
विस्व-सम्राट भी था। कालक्रम में यह महान देश अपनी 
स्वतन्त्रता को खोकर किस प्रकार विदेशी दासत्व का शिकार 
हुआ उसकी एक लम्बी और दद्‌ मरी कानी है। हॉ, 
यह सत्य है कि कमी मझराणा प्रताप और छात्रपति शिवाजो 
तो कमी गुरु गोजिन्दर्सिह और बन्दा वेरागी, इतना ही 
नहीं तो कमी बाल हक्कोकृत और जोरावर-फतह fee जसे 
बालवीर, महावीर और ugaas अपने शौय और बलिः 
दानों द्वारा परतन्त्रता के उत पाप को ललकारते रहे | इस 
प्रकार जहाँ यह सुस्पष्ट है कि अपनी दासता के सम्पूर्ण 
कालखण्ड में भारत की आत्मा ने एक क्षण के fea भौ 
पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, वदाँ यह तथ्य भी अब 
उजागर हो रहा दै कि मारत के वत्तेमान स्वाधीनता यज्ञ में 
जिका आरम्भ मङ्गल पाण्डे, महारानी रुक्ष्मीबाई, तान्त्या- 
टोपे और नान! साहब जेसे महाबौरों और वीरङ्गनाओं 
द्वारा १८५७ की क्रान्ति से हुआ. और जिसकी पूर्णाहुति 
१५ अगस्त ४७ को हुई, में सर्वाधिक योगदान आयसमाज 
और sah संस्थापक महर्षि दयानन्द का रहा है। अति 
संक्षेप में हुए यहाँ उसी तथ्य पर विचार करने लगे हैं। 


सन्‌ १८४७ का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और 


_ आयंपमाजः 


आर्यसमाज के प्रवत्तक मेषि दयानन्द, उनके गुरुदेव 
दण्डी विरजानन्दजी और उनके भी युष स्वामी पूर्णानन्दजी 
भी सन्‌ ५७ के क्रान्तियश के प्रणेताओं में ये, इस तथ्य 


की पुष्टि में 'विरजानन्द चरित? के लेखक स्वामी वेदानन्द 
जी लिखते gaad विरजानन्द दण्डी ने अपने 
प्रज्ञानेत्रों से साक्षात्‌ कर छिया था कि भारत की Fea के 
दो प्रधान कारण हैं--एक अनाष ग्रन्थप्रसार, दूसरा विदेशी 
राज्य । आज मुक्त ऐतिहासिक मुक्त कण्ठ से कहते हैं कि 
दण्डीजी तथा उनके गुरु पूर्णानन्दजी ने इस संग्राम का 
आरम्म कराया था ।” 

प्रख्यात इतिहासकार भी पुथ्वीतिंद्द मेहता ने अपने 
शोधपूर्ण ग्रन्थ इमारा राजस्थान' में तथा महर्षि की “अज्ञात 
जीवनी, के लेखक पं० दीनबन्धु शास्त्री प्रथ्ति अनेक विद्वानों 
ने भी इसी कथन की सम्पुष्टि की है ! 

स्वामी दयानन्दजी के गुरु दण्डी जी की क्रांति भावना 
और सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण 
योगदान के परिचायक दो पत्र अभी-अभो प्रकाश में आये हैं | 
इन पत्रों के लेखक भरी मीर मुश्ताक मिरासी हैं, जो 
१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम को क्रियान्वत करने के 
विचाराथे मथुरा की विशाल बेठक में सबंखाप पञ्चायत 
के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिरित हुए थे | उनमें से एक 
पत्र के कुछ अंश निम्न प्रकार हैं: 


“सन्‌ १८४६ मुताविक To १६१३ को एक पञ्चायत 
मथुरा के तीथंगाह पर मुन अकिद हुईं । XX इस पञ्चायत 
में एक नवीना | प्रशाचक्ष ) हिन्दू द्वेश ( सन्त) को 
लाया गया था XX इस दरवेश ने तकरीर करते हुए कहा 
था कि आजादी जन्नत है और गुलामी दोजज हे । अपने 
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मुल्क की हकूमत दूसरे मुल्क की हकूमत से हजार दजे 
बहतर है | दूसरों की गुलामी हमेशा वेइज्जती और बेशरमी 
का वायस है । १% इसलिये में सब वाशिन्दगान हिन्द से 
इबतजा करता हूँ कि जितना वह अपने मजइव से मुहब्बत 
करते हैं उतना ही वह वतन RA बन औरं मुल्क के इर 
वाझिन्दे को माई-माईँ जैसे TTA कर | जब तुम्हारे दिलों 
के अर्द्र बतनपरस्ती आ बायेगी तो इ मुल्क की गुलामी 
खुद ब खुद जुदा हो जायेगी। हिन्द के रहने वाले सब 
आपस में हिन्दी भाई हैं और वहादुरशाह हमारा शहं- 
शाह है।” 
तसनीफ करदह मीर मुश्ताक मीरासी कातिद सबेखाप 
पञ्चायत 
नोट:--महात्मा का नाम मालूम किया हो उसका 
नाम स्वामी विस्जानन्द था और बहुत अरसे से मथुरा में 
रहते हैं और संस्कृत की तालीम देते हैं और अस्छाताला 
के मोइतकिद हैं | 
इस पत्र से सुप्रकट है कि भी दण्डी जी सन्‌? ५७ के 
स्बातन्त््य समर में अग्रगण्य थे। फलतः यह अनुमान मी 
सत्य है कि अपने प्रिय शिष्य दयानन्द के साथ एकान्त में 
जो विशेष चर्चा वे किया करते थे, वह त्रिटिंश सत्ता को 
मारत से समास करने के विषय में ही रही होगी | 
स्वतन्त्रता की एष्ठभूमि का निर्माण और 
आर्यसमाज : 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यठचः चरतौ सह। 
तं छोक पुण्यं प्रे धं यत्र देवा सहाग्निना ॥ 
वेदमाता द्वारा निर्दिष्ट इस शास्वत नियमानुसार 
किसी मी राष्ट्र की समुन्नति, सुख-शान्ति और स्वतन्त्रता के 
feat ब्राह्म शक्ति और छात्र शक्ति का सहचार आवश्यक है। 
किसी राष्ट्र की क्षात्र शक्ति जहाँ युद्ध क्षेत्र में अपनी 


वीरता और शौय से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ती है, वहाँ 
उस राष्ट्र की ब्राह्मशक्ति-उसके कवि, लेखक, कलाकार, 
साधु, ब्राह्मण, पुरोहित, उपदेशक, राष्ट्र के सेनिकों और 
देशवासियों में कत्तःयनिष्ठा जगाकर --स्वदेश, स्वभाषा 
और स्वसंस्कृति के रक्षण के लिये मर-मिटने की चाह 
उसन्न कर, स्वतन्त्रता की पुष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। 
और इस प्रकार वशिः्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और समर्थे 
गुरु रामदास का इतिद्दा् TAA रहते हे । आर्यसमाज के 
प्रवत्तं और आगय att ने जहाँ स्वातन्व्य-संग्राम में 
जीवनाहुतियाँ दीं वहाँ मदर्षि और वेदिक विद्वानों ने 
अपनी लेखनी, वागी तथा आयसमाज द्वारा अपनाये गये 
वेद प्रचार, नारी जागरण, अछतोद्वार, गोरक्षा, हिन्दी सेवा 
राष्ट्रीय शिक्षा और समाज सुधार के विविध कार्यकछापों 
द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि निर्माण करने 
का सर्वाधिक मद्त्वपूर्ण काये किया | 


चेदि 

वद्‌, बदिक धम और भारतीय स्वाधीनता ? 

वेद आर्यसमाज का प्राण है, उसका स्स्व है । वेद का 
धर्म सनातन एवं सार्वभौम है, वह विश्व घर्भ है। पर साथ 
ही वह व्यक्ति घने, परिवार धर्म, समाज धर्म और राष्ट्र 
घर्मे का सम्पोषक है | 

वेद माँ उपदेश काती हैं :--'यतेमहि स्वराज्ये इम 
स्वराज्य प्रात कर | 

'वयं get बहिद्दतः स्याम'-हम मातृभूमि के ल्यि 
बलिदान देने वाले et | 


PAST इस इशत'--दुष्ट-दुराचारी हम पर शासन 
नहीं कर (ao ११) 

ये ग्रामा यदरण्यं याः इना अधिभूभ्याम्‌ : 

ये संग्रामाः समितयस्ते चारु वदामि ते ॥ ( अर्थ०- 
१२।६।५६॥ ) 


ig र 
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amid समा-समिति, मेळे, उत्सव और रणममि मे 
जहाँ कहाँ मिलो मातृभूमि की स्तुति करो । 

प्रकट है कि वेद और वेदिक घर्म की शिक्षा स्वदेश 
प्रेम और उसके लिये वलिदान की भावनाय जगाती हैं। 


. आयसमाज ने वेदप्रचार द्वारा भारतीय सस्तान में इन्हों 


प्रसुप्त भावों को जगाने का सफल प्रयास किया | 
स्वि 
आयंसमाज के स्वणिम.नियम और स्वाधीनता 
संग्राम: ~ 


आर्यसमाज की स्थापना के पूर्व अध्यात्म का अर्थ तू 
अपनी निवेइ, तुझे दुनियाँ से क्या पड़ी? अथवा परिवार, 
समाज और राष्ट्रीय जीवन से कटकर, इनके प्रति उदात्त 
कर्ताव्यों को भुळाकर किसी गुफा में बेठ मालाय घुमाना 
मात्र सभक लिया गया था। महर्षि ने आर्यसमाज के 
नियमों में वेदिक आस्तिकता एवं वेदिक Sena के 
स्वरूप का निरूपण कर आस्तिकता को राष्ट्रीय चरित्र 
एवं नेतिक जीवन के मूलाधार के रूप में प्रस्तुत किया | 

Heft ने आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य संसार का 
उपकार बताते हुए उसकी व्याख्या में विश्वोत्नति का 
आघार शरीर + आत्मा=ब्यक्ति और समाज । राष्ट्र )की 
उन्नति को बताया और राष्ट्रोन्नति के लिएं सत्य शीलता, 
घर्मानुकूल आचरण, यथा योग्य व्यवहार, विद्या की उन्नति 
एवं अविद्या-नाश के स्वर्णिम सूत्र प्रदान किये । gat 
के पश्चात्‌ दाश निक क्षेत्र में भारत दासता और दरिदिता 
के प्रमुख कारण शांकर “मायावाद” बौद्धों के “शत्यः 
वाद” और जेनों के “स्याद्वाद” का निराकरण कर वेदिक 
Ware के आधार पर आर्यसमाज के नवें नियम में 
ऋषि ने बताया प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से 
सन्तु न रहना चाहिये, वरन्‌ सबकी उन्नति में अपनी 
उन्नति समभनी चाहिये 1 


राजनीति के क्षेत्र में भी एकतन्त्र प्रजातन्त्र, अथवा 
व्यष्टिवाद्‌, समाजवाद इन सब के मध्य सेतु रूप आर्य- 
समाज के दशव नियम द्वारा सामाजिक परतन्त्रता और 
वयक्तिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त देकर महर्षि ने व्यक्ति 
और समाज ( राष्ट्र) के समन्वित विकास की राइ 
दिखाई। इस प्रकार मानव धर्म एवं राष्ट्रोन्नति मूलक 
आर्यसमाज के दस नियमों में दीक्षित आय जनों ने 
स्वयं की चरित्रोन्नति के साथ-साथ भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम में यदि बढ़-चह कर भाग fear तो ae 
स्वाभाविक ही था। 


आयसमाज की उपासना पद्धति और 
स्वतन्त्रता संग्राम 


` आर्यसमाज की उपासना पद्धति अष्टाङ्ग योग की 
साधना और पंच महायशों के माध्यम से मानव के 
व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करती हुई उसे राष्ट्र- 
जीवन के साथ जोड़ती है । वेदिक भक्ति जहाँ व्यक्ति 
के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को सबल बनाती 
हुईं उसे निष्पाप और पवित्र बनाती है वहाँ प्रास 
सफ़श्ताओं को “इदन्न मम' की भावना के साथ राष्ट्र 
देवता के चरणों में अर्पित करना सिखाती है। 
वेदिक भक्तिवाद में सर्वत्र सम्पूंण समाज, राष्ट्र 
या विश्‍व प्रजा की समुन्नति और कल्याण की sea 
हैं। सवत्र “नः वयं’ अथवा अस्मान्‌ आदि बहुबचन 
का ही प्रयोग है। यथा--'घियो यो नः प्रचोदयात? 
“शन्नो देवी रमिष्ट्य', यद्‌ भद्रं तन्न आसुव’ ‘aq 
स्याम पतयो रणाम? 'अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
आदि । 


वेदिक भक्त विनय करता दै-“आदीना : स्याम 
शरद ¦ शतम्‌ उसे दीनता-हीनता का, परतन्त्रता का 
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जीवन सह्य नहीं है । पय राष्ट्र जाएताम पुरो हिताः 
वैदिक पुरोहित की यइ केसी कमनीय कामना दै, 

कल्याण के लि उसके अन्तर में कसी गहरी हित 
चिस्तना है! gat के वाद फिर एक बेदिक पुरोहित 
को भारत माँ ने जन्म दिया । उसकी प्राथना के स्वर 
S—% महा धनेश्वर | हे साम्राज्य प्रसारक !! हमारे 
शत्रओं ( अधर्मात्माओं ) के वहप्रराक्रम को आप तवथा 
नष्ट RI आपकी करुणा से हमारा राज्य और घन 
सदा बृद्धि को प्रास हो।” ( आर्यामिविनय ) 


महर्षि अग्ने ma में लिखते हैं ३- 
fae” हे महाराजाधिराज ! परब्रह्मन्‌! अखण्ड a 
वर्ती राज्य के लिये “ हम लोगों को यथावत्‌ पुष्ट कर | 
अन्य देशवासी राजा हमारे राज्य में कमी न हों, तथा 
हम लोग पराधीन कमी Tet ( युग ३८/१४। 


उपयु क्त उद्धाहरणों से प्रकट है कि वेदिक धमं राष्ट्र 


घः है। वेदिक मकित we भक्ति या लोकसेवा का 

पर्याय है । gat के वाद महर्षि द्वारा पुन: प्रचारित 

वेदिक उपासना पद्धति ने मारत प्रजा की राष्ट्रिय चेतना 

और स्वातन्त्र्य भावना को जगाने में अभूतपूर्व काम 

किया है। 

आर्य समाज द्वारा स्वदेशाभिमान का जागरण 

और स्वतन्त्रता संग्राम : 

अवसाद और आत्म हीनता की वृत्ति मनुष्य को 

amma बनाती है। सन्‌ १८५७ की क्रान्ति की अ- 
सफलता के पइचात्‌ ऐसी ही अवसाद के पाप ने मार- 
तीय प्रजा को विजड़ित कर रखा था, उसका आत्मन 
' विश्वात मर गया था । ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण रूप ऋषि 
दयानन्द नें अजन रूप मारत सन्तान को उसके आत्म 
= विराठ्‌ का दहन कराते हुए याद दिलाया : 


' एतद्ेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
a स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सबे मानवाः॥ (मनु) 
इसी क्रम में सत्याथ प्रकाश के ११ वे समुवास के 
अन्त में आर्य राजाओं की नामाबली देकर भी महर्षि 
आर्य जनों को उनके अतीत गौरब की याद RER मानो 
कवि के शब्दों में प्रेरणा की थी: 


a 
वि | 

“शानदार था मूत, भविष्यत्‌ भी महान्‌ ह 
अगर सम्माळें आप उससे जो वर्तमान है II 


भारतीय प्रजा ऋषि की हुङ्कार सुनकर जाग उठी, 
उसके सुप्त स्वदेशामिमान ने अगड़ाई ली, उसका आत्म- 
विश्वास चइक उठा । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम यारयसमाज 
के इसी जागरण-सन्देश का स्वाभाविक परिणाम था । 


वेदिक वर्णाश्रम धर्म एवं स्वतन्त्रता संग्राम : 


वेदिक आश्रम व्यवस्था जहाँ एक व्यक्ति के सम्पूर्ण 
faa या मानव निर्माण की शत वर्षीय योजना. है, वहाँ 
घेदिक वर्ण व्यवस्था राष्ट्र निर्माण की एक wea और 
वेज्ञामिक प्रक्रिया है, जो समानता, स्वतन्त्रता ओर श्रातृ- 
भाव के मानवीय feared पर टिकी है। शुण- 
करम स्वभाव पर आधारित यह वर्गीकरण जो कभी 


AA का मूडाघार था, कालान्तर में इसने जन्म 
गत, जात-पात और छुआछूत का घिनौना रूप रे fear) 


और इस प्रकार ऋषि दयानन्द के शब्दों में-- “यह 
-वर्ण व्यवस्था (राष्ट्र) को मरणःव्यवस्था बन गई । 
arent ने भारतीय दासता के कारण भूत जात-पात 
के किले पर भीषण बम वर्षा करके भारतीय स्वतन्त्रता 
के रथ को आगे बढ़ाया था | बाद में महात्मा mest 
ने आर्यसमाज की इस देन को आधार बना कर ही 
हरिजनोद्धार का राष्ट्रोस्नति मूलक कार्यक्रम अपनाया । 
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मूर्ति पूजादि पाखण्ड-खॅण्डन और स्व कृष्ण को योगेश्वर या आस पुरुष के रूप में प्रस्तुत 


संग्रास ! 

ऋषि दयानन्द की दूरगामी दृष्टि ने बड़ी गहराई 
से इस रदस्य को समझ लिया था कि विश्वगुर 
भारत के इस प्रकार दीन-हीन और पराधीन होने क॑ 
कारणों में FATT जात-पाँत, छआछत. . नारी अपमान, 
as विवाह आदि सामाजिक shat के साथ ही 
घार्मिक क्षेत्र में व्याप्त बहुदेवतावाद, अबतारवाद, मृतक 
श्राद्ध, मूति पूजा और geen आदि अनेकविध 
पाखण्ड, अन्धविइवास ओर अवेदिक मान्यताय हँ | 
इनमें मूति-पूजा का पाग तो राष्ट्रीय स्वाधीन्ता का 
सबसे बड़ा शत्र है । टर 

किस प्रकार अन्वविश्वा् का शिकार बन कर राजा 
दाहिर ने अपनी जीती वाजी को हार में age लिया, 
किस प्रकार मूति पूजा के महापाप ने ही महमूद गज- 
नबी को सोमनाथ विजय का अवसर देकर भारत को 
दसता और दरिद्रता का द्वार खोला और किस प्रकार 
मूर्ति-पूजा के फळ स्वरूप भारत की सम्पूर्ण समदा 
मन्दिरों में एकत्र होकर विदेशियों के हाथो छूट गई। 
अपनी इसो अत्तर्त्यांथा को ऋषि ने इन शब्दों में व्यक्त 
किया है--“जब daa १६१४ में तोपों के मारे मन्दिर 
मूर्तियाँ अंग्रेजों ने उड़ा दी थीं, तत्र मूर्ति कहाँ गई, 
प्रत्युत्‌ चाधेर छोगों ने जितनी वीरता की और उड़े 
शत्रओं को मारा परन्तु मूर्ति एक म्ली की टाँग भी 
न तोड़ सकी | जो कृष्ण के सदश कोई होता तो इनके 
R उझ देता और ये भागते फिरते ७-सत्याथे प्रकाश 


sa? र र महर्षि भोगेइवर 
अवतारबाद्‌ की समीक्षा में महर्षि पौराणिक भोगेइवर 


कर गोपियों के साथ रासलीला, चीरहरण लीला करने वाले 
'मुरळ,घर! am को महा -“- भारत ( The Greater 
India) के निर्माता “चक्र सुदर्शन घारी? और गीतोपदेष्टा 
कण तथा श्रीराम को राष्ट्र पुरुष महामानव के रूप मे 
उपस्थित कर राष्ट्रीय नव चेतना की ज्योति जगाते हैं । 

वस्तुतः महर्षि, और आर्यसमाज द्वारा फहराई गई 
‘Tavs खण्डिनी पताका? भारतीय स्त्राधीन्ता की राष्ट्रीय 
पातका” थी। मूर्ति पूजादि समस्त पाखण्डों के खण्डन के 
GS ऋषि का प्रखर राष्ट्र प्रेम ही बोल रहा है। सत्यार्थ 
प्रकाश के ग्यारह समु० मे वे करने जा रहे हैं। पोरा- 
णिकता का खण्डन और उन्हं याद आ रहा है भारत का 
महान्‌ अतीत | वे लिखते हैं, : 

“gg आर्यावत देश ऐसा दै जिसके सहश भूगोल में 
दूसरा देश नहीं है । आर्यावत्त ही सच्चा पारसमणि है, 
जिसको लोहे रूप बिदेशी छते ही स्वर्णं अर्थात्‌ धनाढ्य हो 
जाते थे |? वे फिर लिखते हें--“सृष्ठि से लेकर पाँच 
सहसत वर्षों से पूर्व पयन्त आर्यो का सावमौम चक्रवर्ती 
अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था । अन्य देश 
में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे, क्योंकि 
कौरवःपाण्डव पयन्त यहाँ के राज्य और राज्य शासन में 
मूगोल के सब राजा और प्रजा चलते थे ।” 

इस अतीत गौरव के स्मरण के साथ हौ वर्तमान स्थिति 
पर आसू वहाते हुए ऋषि लिखते हेः “आर्यांबत में भी 
आर्यो का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस 
समय नहीं है, जो कुछ भी है सो भी विदेशियों के पदा- 
क्रान्त हो रहा है।” 

क्या इस अतीत और वर्तमान के पर्यांळेचन के पीछे 


PR SS MESES RS RETO TEEN TE NES 
+ | इस उदाहरण से ५७ की क्रारति से ऋषि का निकट सम्बस्ध स्पष्ट 2 | 
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परिकल्पना से उत्पन्न ऋषि हृदय के हाहाकार को आज 
भी मारतोय प्रजा समकेगी ओर ऋषि तथा आयंसमाज 
को sate कहने के महापाप से बचेगी | 


आयसमाज क। नारी जागरण और भारतीय 


स्वतन्त्रता संग्राम : 
कभी मारत के गोखमय अतीत का आधार थो नारी। 
धुरस्थियोंपा आजायताम नारियाँ राष्ट्र-जीवन का आधार 
हृ] स्त्री हि ब्रह्म बभूबिथ' नारी निश्चय से राष्ट्र-यज्ञ की 
ब्रह्म है। कमी यह वेदिक सूक्तियाँ मारत य समाज का 
प्राण थीं। पर मध्यक्राल में नारी का यह गौखमय चित्र 
भी धूमिझ हो गया। नारी अत्र “नरक का द्वार, ताडन 
की अधिकारी , सहज अपावन' और 'अघम ते अधम मानी 
जाने लगो । महर्षि और आयसमाज ने पुनः नारी को 
sau खोये हुए समत्त अधिकार वापिस देते हुए “यत्र 
arg पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' Heft मनु के इस स्वर्ण 
सूत्र को स्मरण कराया । 
नारी जीबन हाय तुम्हारी यहो कहानी ! 
आँचल में है दूध और नयनों में पानी !| 
युय कवि गुप्तजो द्वारा प्रश्तुत इस कल्पना ने एक 
नया मोड़ ल्या और कवि हृदय ने हुङ्कार को 
मुक्त करो नारी को मानव ! चिखन्दिनि नारी at | ` 
युग-युग की निर्मम कारा से, जननि सली प्यारी को ॥ 
आर्यसमाज के इस नारी जागति और नारी शिक्षा 
आन्दोलन का ही परिणाम था कि गांधीजी के अप्तदयोग 
आन्दोलन के समय नारो ने पुरुष से भी दो कदम आगे 
होकर आहान कियाः- 


` सबल पुरुष यदि वने मीरु तो मचं जाये घमसान सखी | 
पन्द्रह कोटि अपहयोगिनियाँ दहलादे ब्रह्माण्ड सखी ॥ 


स्वतन्त्रता संग्राम ¦ 
छाई मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रचलन 
भारत में किया था, जिसका उद्देश्य उसीके शब्दों में यह 
था--“'इमें इस देश में एक ऐसी जमात पेदा करने में 
अपनी सारी शक्ति छगानी है जो....भळे ही दाइ, ata 
और रुधिर में हिन्दुस्तानी रहे पर आचार विचार, रहन- 
सहन और दिल-दिमाग से अंग्रेज बन जाये 1” 
भारत-सन्तान के आराष्ट्रीयक्ररण के इस कुचक्र को 
ऋषिवर ने गहराई से अनुभव किया था। और गुरुकुछ 
प्रणाली के रूप में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में राष्ट्रीय शिक्षा 
की रूपरेखा प्रस्तुत की थी जिसे स्वामी श्रद्धानस्द और 
स्वामी दर्शनानन्द ने मूतं रूप दिया। 
गुरुकुल काज्ड़ी, SST, डौरली, घरौण्डा, घटकेश्वर 
( हैद्राबाद), गुरुकुछ इन्दावन, gaaer, Sto To ato 
कॉलेज लाहोर, नेशनल कॉलेज आदि आर्यतमाज की इन 
संस्थाओं में प्रशिक्षित युवकों ने साहित्य, शिक्षा और 
राष्ट्रीय सेवा के विविध क्षोत्रों के साथ ही स्वतन्त्रता संग्राम 
म॑ प्रत्यक्षतः भाग लेकर एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत 
किया है। 


आर्यसमाज का गोरक्षा आन्दोलन और 
स्वतन्त्रता संग्राम ! 

गोरक्षा के प्रश्‍न को लेकर सन्‌ ५७ का प्रथम स्नातंत्र्य 
युद्ध छड़ा गया था और इसी प्रइनु को लेकर नामधारी 
feat के गुरु बाबा रामसिंहजी के नेतृत्व में सेकड़ों कूका 


बीरों ने विद्रोह किया at) इस प्रकार उस समय गोरक्षा 
का नारा अग्रेजी सरकार से विद्रोह का पर्याय बन गयां 


था। ऐसे भयंकर समय में महर्षि ने न केवळ गोरक्षा के | 


लिये आवाज बुळन्द की, वरन्‌ गोहत्या को बन्द कराने के 


( १६ ) 
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छिपे मूतिपूजादि पाखण्डों से हुरदी! अहापतन/की ० थार्जसमाज Seo शिक्षा और भारतीय | 
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लिये ast मात्रा में हस्ताक्षर कराके महारानी विकटो रिया 
को भेजने का अभियान चलाया था | 

“गो - करुणानिधि” नामक अपनी लघु किस्तु महत्व- 
पूर्ण पुस्तिका म॒ गोरक्षा का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करते हुए 
ऋषि ने अस्त म॒ लिखा था--“जिम्त राज्य में गो आदि 
उपयोगी पशु मारे जाते हैं, वह शोध नष्ट हो जाता है | 

कर्नेल नु क्स से महर्षि ने गोरक्षा पर चर्चा की थी और 
उसे यहाँ तक कहा कि. “इ गलेण्ड जाने पर महारानी से 
` गोहत्या बन्दी का कानून बनवाने का यत्न करना, अन्यथा 
इस प्रश्‍न को लेकर भारत म॑ फिर क्रान्ति हो सकती है।” 

प्रकट है कि गोरक्षा अभियान द्वारा महर्षि ने जहाँ 
जनता में संगठन और जागत का वातावरण निर्मित किया 
वहाँ स्वतन्त्रता संग्राम को एक नया सम्बल प्रदान किया | 
- सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेश प्रेम, स्वराज्य भावना 


और स्वाघोनता संग्राम : 

सत्याथ प्रकाश मानवधर्म और राष्ट्रधम का विश्वकोष 
है। उसमे यत्र तत्र सवत्र ही राष्ट्र भावना का उत्कृष्ट 
निदर्शन है । इस तथ्य की सम्पुष्टि म॑ कुछेक उद्धरण दिये 
जा चुके हैं, कतिपय अन्य उद्धरण मी द्रष्टव्य हैं। अष्टम 
समुलास म॑ महर्षि लिखते हैं : 

“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत-मतान्तर 
फे आग्रह रहित अपने और परोये का पक्षपात-शुल्य प्रजा 
पर माता-पिता के समान कृपा, स्थाय और दया के साथ 
भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है ॥* . 
भारत की दुर्दशा पर FEMA बहते हुए वे लिखते हैं: 

“विदेशियों के आर्यांव में राजा होने के कारण 
ama की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का असेवन, विद्या न पढ़ना- 
पढ़ाना, वाळावथा में अक्ष्ययंवर विवाह, विषयासक्त, मिथ्या- 


भाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचारादि कर्म हैं। जब 
आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तमी तीसरा विदेशी आकर 
पञ्च बन बेठता है |" ( सत्याथेप्रकाश Bo १० ) 
ऋषिवर ब्राह्म समाजियों की अंग्रेज भक्ति तथा 
राष्ट्रप॑ की स्थूनता की मत्संना करते हैं :-- 
'इन लोगों म स्वदेश भक्ति बहुत स्यून है। ईसाइयों 
( अंग्रेजों ) क आचरण बहुत से लिये हैं। अपने देश की 
प्रशसा व पूवंजों की बड़ाई तो दूर, उसके बदले भरपेट 
निस्दा करते हैं । व्याख्यानों मं ईसाई आदि अंगरेजों की 
प्रशंसा भरपेट करते हैं ।” (सत्यार्थप्रकाश समु० ११ ) 
ऋषि ने .संत्याश॑प्रकाश का छठा समुक्लास तो पूरा 
‘werent पर ही लिखा है, जो उनके उत्कट राष्ट्रप्रेर का 
परिचायक है। इसो ago में ऋषि प्रभु से विनय करते 
हैं :--'हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्‍वर की प्रजा और 
परमात्मा हमारा राजा है। हम उसके किंकर हैं । वह कृपा 
करके अपनी सृष्टि म॑ हमको राज्याधिकारी वरे और हमसे. 
अपने सत्य स्थाय की प्रब्रित्त करावे ॥ 
सत्यार्थ प्रकाश के ये क्रान्तिकारी स्वर ही हैं जिन्होंने 
Tear आयजनों और देश विदेशस्थ” भारतीयों को 
स्वातरूय संग्राम में सवस्व होमने की प्रेरणा और क्षमता 
प्रदान की | 
आर्यसमाज का साहित्य और स्वतन्त्रता संग्राम ; 
ऋषि दयानन्द को परम्परा म॑ ही अन्य वेदिक विद्वानों 
ने भी अपनी रचनाओं मं, आय कवियों ने अपने काव्य 
और गीतों मे देश की दासता के प्रति विद्रोह के स्वर 
Tara हैं | 
स्वामी भ्रद्धानत्द ने 'सद्धमं प्रचारक म० कृष्ण ने 
‘sar’, Ho खुदहालचस्द जी न “मिलाप, To हरिशंकर 
शर्मा ने ‘areata’, पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने 'वीर अलन' 
तथा seq विद्वानों एवं साहित्यकारों ने विभिन्न पत्र- 


(५७) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ER य: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पत्रिकाओं द्वारा निरस्तर स्वाधीनता 
set रखा | 


fact युग हिन्दी साहित्य का स्वण युग माना 
गया है। इस काल के सभी कवि और लेखक, जिनमें 


यथार्थ और आद का समस्वय है, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
से आर्यसमाज से प्रभावित थे । महाकवि “शङ्कर, 
उपन्यास सम्राट पं० प्रेमचस्द, qo पक्ष्िंह शर्मा, स्वामी 
सत्यदेव Tiaras, स्वामी भवान दयार तथा श्रीपाद 
दा० सातव्रलेकर आदि तो प्रत्यक्षतः आर्यसमाजी थे दी, 
युगकवि मैथिलोशरण गुप्त, थौ fanaa गुप्त, 
भी माख़नलाळ चतुवेंदी, भी सोइनलाळ द्विवेदी, महा- 
कवि पस्त-प्रसाद-निराला, दिनकर नवीन अभद्र कुमारी 
Seq आदि भी asa के राष्ट्रीय aed से 
प्रसावित हो राष्ट्र अर्चना मे aera दीस पड़ते हैं | 
महाकवि 'इरिऔध', जब 'त्रजेस्द्र विसं में प्रस्तुत 
कष्णमक्ति की पौराणिक घारा से मिनन “frase में 
कृष्ण को आदर्श लोकनायक और राधा को लोक सेविका 
के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो निश्चय हो वे आर्यसमाज 
प्रदत्त we धर्म का ही जयघोष कर रदे हें । वज्ञछा, 
मराठी, गुजराती आदि अस्य प्रादेशिक भाषाओं के 
साहित्यकार मी आर्यसमाज निर्दिष्ट gant, सेवाकायों, 
और राष्ट्रवाद का -जयगान करते हुए स्वाधीनता, की भूमिका 
निर्माण करते प्रतीत होते Et 
` आर्यसमाज को समालोचना पद्धति एवं 
स्वतन्त्रता संग्राम: 


aR अदूरदर्शों सज्जन ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज 
की समाठोचना का सही मूल्याइन न कर सकते से see 
अवहिण्णु और पर मतद्वेषी तक बताने का दुस्साइस करते 
= ह। पर वे भूल जाते हैं कि कुतक pena 
rer तमाछोचना क्या साहित्य, क्या राजनीति -और 


रूप 


की मशाल को क्या धर्मं--समभी क्षेत्रों में एक वरदान है। 


तर्क ऋषि है। उसके अमाव में ही अन्ध विश्वास 
और पोपवाद पनपता है । sas अभाव में 'कोऊ शप 
होउ, हमें का दानी, को जइता राष्ट्र को जकड़ती दै । 

राजनोति के क्षेत्र में आयसमाज की समालोचना 
पद्धति ने देश की नई पोढ़ी को एक तक दिया--*'कुछ 
सौ ashe जव कुछ छाख मेड़ों को भी इच्छित feat में 
नहीं हाँक सकते तो केता आइचय है कि कुछ सौ अंग्रेज 
४० करोड़ मारतीयों को मनमौजी हाँक रहे हैं, बस इस 
शुद्ध तर्कना के आलोऊ में ही मगत-विस्मिळ सरीखे शत-शत 


आ5दीर माँ दो कम्धन मुक्त करने के लिये मचल उठे । 


आयप्तमाज को ऐकया भावन एवं स्वतन्त्रता- 
संग्राम : 
राष्ट्र को एक सूत्र में आवद्ध करने के लिये महर्षि 
और amana ने बड़ा प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया | ऋषि 
ने दिल्ली दरबार के समय 'सबमत सम्मेलन” बुलाकर इस 
दिशा में प्रथम प्रयास किया था। माडन रिव्यू के यशस्वी 
सम्पादक भी रामानन्द चटर्जी ने लिखा है-- स्वामी 
दयानरद भारत को राजनीतिक, सामाजिक और धामिक 
'रूप से एकसूत्र में बाँधना चाहते थे। भारत को एक 
राष्ट्र का रूप देने के लिये उन्होंने भारत को विदेशी 
शा&न से मुक्त कराना चाहा । सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र ' 
वासियों को एकता के लिये उन्होंने जात-पाँत को मिटाना 
चाहा और धार्मिक दृष्टि से एकता के विचार से उन्होंने 
समालोचना का दिव्यास्त्र अपनाया 1” 


प्रकट है ऋषि द्वारा मतवाद्‌ gi साम्प्रदायिकता का 


खण्डन उनके एकता प्रयास की शो कड़ी थी। ऋषि की 
इसी सेवो भावना और सभी के प्रति आन्तरिक स्नेह का 


ही परिणाम था लिघसे पाद्री स्कॉट और सर सेयद जसे 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता का एक अपूव दृश्य उस समय 
देखने को मिळता दै, जब इम आचाय दयानस्द के आदश 
शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द को दिल्ली की जामा मस्जिद से 
“त्वं हि नः पिता aay’ इस वेद्‌ मन्त्र के उच्चारण के साथ 
राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए पाते हैं। 
आर्यसमाज का शुद्धि अन्दोलन और भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम : 


राष्ट्र की भावात्मक एकता के विचार से ही आय- 
समाज और उसके मदान्‌ नेता स्वामी भ्रद्धानन्द ने जन्मना 
ईसाई युतलमानों के fet भी वेदिक धर्म दीक्षा का मार्ग 
खोल कर शुद्धि आन्दोलन का fage बजाया था | 

शुद्धि-व्यवस्था का आधार किसी प्रकार का प्रलोभन या 
जोर-जबरद्स्ती न होकर शास्त्रार्थो फे माध्यम से पार- 
स्परिक विचार-विनिमय द्वारा मानब मात्र का एक-धमं, 
एक Sear और एक संस्कति में विश्वास उत्पन्न कर हृदय 
परिवत्तेन या । हृदय परिवत्तन के मानवीय आधार पर की 
गई यह शुद्धि व्यवस्था राष्ट्रीय एकता का केसा पवित्र 
साधन थी। 

काश ! aftdisi और इमारे अन्य राष्ट्र नेता शुद्धि 
आन्दोलन की आत्मा का दशन कर पाते, खाधीनता संग्राम 
में आर्यसमाज को इस महान्‌ देन को सम्पूर्ण मारत-प्रजा 
के सारतीयकरण या राष्ट्रीयकरण के रूप में देख पाते तो 
आज स्वतन्त्र भारत का चित्रही और होता-तब न 
पाकिस्तान होता और न भारत माँ का अंग भंग | और 
तब देश की स्वाधीनता का इतिहास भी कितना गौरवात्पद 
होता, कितना समुज्ज्वल !! 
आर्यसमाज की हिन्दी सेवा और भारतीय 


मेत, सुग्राम ; : 
ऋषि दयानन्द जन्मना गुजराती ये और ये संस्कृत 


(a) 


का प्रदशन अभिप्रेत था और न उनमें प्रास्तीयता का 
व्यामोह था । सम्पूण राष्ट्र की एकता के विचार से उन्होंने 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकारते हुए न केवल 
अपनी महान्‌ 'ग्रन्थ त्रयी--सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका और संस्कार विधि तथा अनेकों eq अन्थो 
का हिन्दी में प्रणयन किया, वरन्‌ अपना वेदभाष्य स्चते 
हुए भी भाषा-भाष्य किया। विश्‍वमानव के अद्यावधि 


इतिहास में यह प्रथम प्रयास था | 


आर्यसमाज के उपनियमों में प्रत्येक आय के लिये 
हिल्दी-ज्ञान अनिवार्य माना गया, फलतः अहिन्दी प्रान्तों 
में भी हिन्दी का विजय रथ भारतीय एकता और स्वाधी- 
नता को नूतन सम्बल देता हुआ आगे बढ़ता रहा | 
आर्यसमाज के उत्सव-सम्मेलन (उसके विद्वान, 
उपदेशक; भअनोपदेशक) और स्वाधीनता : 

आर्यसमाज के उत्सव-सम्मेलन जहाँ हिन्दी प्रचार के 
सवल खोत रदे, वहाँ भारतीय स्वतन्त्रता सन्देश को सबसे 
प्रवळ प्रचार केन्द्र रदे। आयसमाज के मूर्धन्य विद्वानों) 
सस्यासियों और महोपदेशकों ने अपने प्रवचनों, कथाओं 


. और व्याख्यानों में तया कूं सुखचालजी, ठा० तेजसिंइजं', 


कविरळू पं० .प्रकाशचन्द्र आदि शत-शत कवियों और 
भजनोपदेशकों ने अपने राष्ट्रीय तरानों दारा जन-जन में 
स्वदेश प्रेम, स्वाभिमान और स्वाधीनता की जो ज्योति 
जगाई, भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में वद्द अपर रहेगी । 
आर्यसमाज के अन्य सुधार और स्वतन्त्रता 
संग्राम : द 
नारी जागरण और अहछूतोद्वार के अतिरिक्त शराब 
निषेध, मॉस-मक्षण-निषेघ, धूम्रपान, भोग आदि नशा 
निषेध, बाल विवाह, इङ विवाह, अनमेल विवाइ-निषेध, 


-~ 
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qana fiia, विधवा विवाह समथन) AAT प्रचार 
ध्यायाम शाला, पुस्तकाल्य-वाचनाल्य प्रचार, पर्व छं 
संस्कार सुघार, गन्दे गीत, मृतक मोज आदि विविध कुरीति 
निवारण और स्वदेशी वस्त्र एवं बस्तु व्यवहार आदि सभी 
Safes, पारिवारिक और सामाजिक सुधार अन्ततोगत्वा 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आयसमाज की महान्‌ 
देन यीं । 
ऋषि दयानन्द का बलिदान और स्वाधीनता 
संग्राम ! 
अपनी ay जौवनसाधना, लेखनी और वाणी 
द्वारा तया अपने १८ घण्टे के समाधि-सुख को मातृभूमि 
और मानवता के चरणों में निछावर करके किस प्रकार 
महर्षि ने भारतीय जन मानस में स्वदेशामिमान और 
स्वाधीनता के दीपक को जलाया इस पर विविध पहलओं 
से संक्षेपतया विचार कर चुके हैं। इसी क्रम में महर्षि ने 
जीवन की एक विख्यात घटना लाड नायंत्रक के साय 
वार्ता के रूप में है--जब लाड ने ऋषि से अंग्रेजी राज्य की 
सुस्थिरता के लिये इश्वर से प्राथना करने की अम्यथंना की 
तो ऋषि ने कहा--““राजन्‌ ! मैं तो प्रतिदिन प्रातः Seat 
से यह प्राथना करता हूं कि शीम्रातिशीम यह राज्य भारत 
से उठ जाय ।? महर्षि का यह उत्तर उनके सौमातीत 
स्वदेश प्रेम का परिचायक है | वायसराय ने इस अप्रत्याशित 
उत्तर से चकित होकर आदेश किया था--इस विद्रोही 
फकीर पर कढ़ी नजर रखी जाये |” 
महर्षि के द्वारा राजस्थान के रजवाढ़ों में स्वाधीनता 
प्रेम जगाने% का प्रयास भी ब्रिटिश सरकार को खटकता था | 
यह तथ्य भी अब उभर कर सामने आ रहा है कि ऋषि 


बलिदान के पीछे अंग्रेजी सरकार का ही हाथ था। और 
इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने अन्ततः स्वाधीनता संग्राम में 
अपना बलिदान देकर क्रान्ति यज्ञ का पुनः सूत्रपात किया, 
ऐका विश्वस्त रूप से कहा जा सकता है । 

इस प्रकरण में यह मी स्मरणीय है कि आर्यसमाज की 
स्थापना के रूप में भी स्वामीजी ने देंशोनति के वट वृक्ष 
का बीजारोपण किया था । कितने आत्मविश्वास के साथ 
ऋषि कहते हैं :--“जो देशोत्मति करना चाहो तो 
आर्येक्षमाज के साथ मिलकर कार्य करो, क्‍योंकि आर्यसमाज 
से बढ़कर भारत देश की उन्नति का और कोई कारण 
नहीं है ।” 

इस प्रसंग में प्रसिद्ध इतिहासकार रोम्यां रोला का यह 
कथन कितना साथक है--“स्वामीजी सावंजनिक रूप से 
मले ही यह घोषणा कर कि आर्यसमाज का प्रत्यक्ष राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर ब्रिटिस सरकार का. मत उससे 
भिन्न था। दयानन्द राष्ट्रीय संगठन और पुनर्जागरण 
का उत्साही मसीहा था।” 

प्रकट है कि आयसमाज का प्रत्येक क्रिया कलाप, saat 
प्रत्येक गतिविधि और रीति-नीति भारतीय स्वाधीनता के 
राजपथ पर मील के एक-एक सुदृढ़ पत्थर के तुल्य हैं । 

यहाँ तक इमने भारतीय स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि के 
निर्माण में आयसमाज के योगदान पर संक्षेप से विचार 
किया है । अब इम अति संक्षेप में देखेंगे कि स्वतन्त्रता के 
सीषे मोर्चे पर आयेवीरो ने किस मकार प्रथम पंक्ति में खडे 
होकर अपने उष्ण रक्त से भारत माँ का aio किया | 
आर्यसमाज और काँगेस : 


काँग्रेस की स्थापना सन्‌ १८८५ में हुई जवकि महर्षि 


RRS nS Bi E जनात महू 
a) भारतसरदार पटेल राजस्थान की ६०० रियासतों का स्वतन्त्र भारत में विखीनीकरण इतना शीघ्र कर सके, यह बहुत 


> ` कुछ उसी जाग्रति का परिणाम या | 
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नै सत्याथप्रकाश की रचना १० वर्ण पूर्व करके उसके.अनेक 
प्रकरणों में उम्र राष्ट्रवाद और भारत की पूण स्वाधीनता का 
प्रतिपादन किया था। कॉँग्रेस में तो पूणे स्वाधीनता का 
लक्ष्य १९२६ में ऋषि के ५४ वषे बाद घोषित किया गया । 

काँग्रेस के संस्थापक मि० ay ने सन्‌ (५७ में न जाने 
कितनी खिछती जवानियों को गोली का निशान बनाया 
था, कितने मारतीयों को कालापानी और फाँसी की सजायं 
दी थीं । इन्हीं मि० ह्यूम द्वारा स्थापित काँग्रेस का उद्देश्य 
क्या भारत को स्वाघौनता हो सकता या ? 

वस्तुतः अपने शशव काल में कॉँग्रेस का उद्देश्य भारत 
की स्वाधीनता न होकर इनेगिने gee व्यक्तियों को 
नोकरियाँ तथा पद दिलाकर सन्तुष्ट करना था | 

काँग्रेस के इस उद्देश्य में एक नया मोड़ उस सप्तय 
आया जब कॉँग्रेस का कार्यक्षेत्र विशुद्ध देशभक्त AM- 
समाजियों फे हाथ में आया | इत प्रकार के ऋषि-शिष्यों 
में सर्बप्रथम नाम भीमद्दादेव गोविन्द राणाडे का आता है । 


इस विश्लेषण के प्रकाश में डी० बेब्ले महोदय का 
यह कथन कितना सार्थक है--“बर्तेमान स्वतन्त्र भारत की 


वास्तविक आधार शीला दयानन्द ने रखी .1” दादाभाई 


नारोजी का यह कथन--'मैंने स्वराष्य शब्द ऋषि दयानन्द 
के ग्रन्थों से सीखा”, भी इसीकी पुष्टि करता दै । 


ओर्यसमाज और स््तन्त्रता संग्राम को दो 
धारायों : 

भारतीय स्वतन्त्रता के समान ea की maa 
इतिहास में दो धाराय स्पष्ट दील पड़ती हैं। इन्हें इम 
(१) क्रान्तिघारा और (२) शान्तिधारा का नाम दे सकते 
हैं। पर इन दोनां धाराओं का मूळ उद्गम ऋषि 
दयानन्द हैं | | 

स्वतन्त्रता संग्राम की शान्ति धारा का मुख्य सम्बस्ध 


महात्मा गाँधी से माना जाता है | पर स्मरण रहे कि गाँधी 
जी के राजनेतिक गुरु ये-गोपाळ gu गोखले, जबकि 
श्री गोखले के गुरु थे श्र। राणाडे । और श्री राणाडे, जता 
कि समो जानते हैं, महर्षि के शिष्य और उनके द्वारा 
संस्थापित परोपकारिणी सभा के सद्स्य थे। इस प्रकार 
awm भावना को जो गंगाधारा ऋषि दयानन्द और 
आयसमाज रूपी हिमालय से प्रादुभू त हुई बह राणाडे एवं 
गोखले रूपी उपत्यक्राओं को dad हुई महात्मा गाँधी 
रूपी क्षेत्र में जाकर भारतोय स्वाधीनता रूरी हरियावळ 
का कारण बन सकी। 

स्वतन्त्रता संग्राम की दूसरी घारा क्रान्तिकारी आन्दो- 
छन के जन्मदाता श्री इयामजो कृष्ण वर्मा थे, जिन्हें ऋषि 
दयानन्द ने शिक्षाथ इ गलेण्ड भेजा था । उन्होंने वहाँ 
“इण्डियन होमरूल सोसायरी' तथा “इण्डिया esa’ की 
स्थापना की, जिनका लक्ष्य मारतीय स्वाधीनता प्राप्ति था। 
श्री श्यामजी से प्रभावित होकर दी देशभक्त वीर सावरकर, 
वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, रासबिहारी बनोस आदि क्रान्ति- 
कारियों ने क्रान्ति ज्वाला को भारतीय युवकों में प्रसारित 
किया । उस प्रकार क्रास्तिधारा के जनक भी ऋषि 
दयानन्द थे । 
आर्यसमाज और अंगूज सरकार : 

मारत में आर्यसमाज ही राष्ट्रीय चेतना का मूल दै, 
अंग्रेज सरकार इसे भलीमोति जानती थी। श्री 
मैकडानल्ड ने । सन्‌ १६१५ में यह बक्तव्य दिया बा-- 
“'आर्य्माज को भारत के समस्त अधिकारी एक राजनेतिक 
संस्था मानते हैं और पुलिस उसे बागी संस्था समझती हैं।” 

यह सब जानते हुए मी aa धार्मिक संगठन होने के 
कारण अंग्रेज सरकार आयसमाज पर हाथ डालने से 
मिमकती रही, पर अन्त में इसे बागी संस्था सिद्ध करने 
के लिये सरकार ने पटियाला में केस चछाया। ८५ आये 


( ६१ ) 
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समाजियों के वारन्ट निकाले गिरे और GANS अकचि ene fete सरंकास aie का द्वार न खटखराया जाय” 


पर प्रतिबर्ध लगाया गया । परन्तु अंग्रेज सरकार द्वारा 
लाख प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता नहीं मिलो | 


आर्यसमाज स्वतन्त्रता संशोपके मोर्चे पर : 


स्वतन्त्रता संग्राम की दोनों धाराये अपने मूल उत्स 
ऋषि दयानन्द और ated आयसमाज से नव-नव 
राष्ट्रीय चेतना लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में बहती रहीं | 
आगे वह समय भी आया sa अनेकों आये वीर स्पष्ट 
आईँसमाजी के रूप में कार्य क्षेत्र में आये । ऐसे महावीरों 
सें सर्वप्रथम पंजाब केसरी लाछा छाजपतरांय का नाम आता 
है। वे ऋषि दयानन्द को अपना गुरु और आर्यसमाज 
को अपनी माता मानते थे । ऋषि के इस प्रिय शिष्य ने 
काँग्रेस में पदापण करते ही उसमें एक नई तेजस्विता छा 
दी, यही कारण है कि स्वतन्त्रता युद्ध के गरम दल के 
महारथियों की त्रिपुटी--'बाळ-पाल-लाल' में एक नाम 
इनका भी है। अन्त में माँ आर्यसमाज का यह आदश 
सपूत फिरंगो पुलिस की छाठियों की मार की सूजन छाती 
पर fer १७ नबम्वर २८ को मारत य स्वतन्त्रता की वेदी 
पर अपनी पूर्णाहुति दे, अमर पथ का पथिक वन गया । 
यही हमें AAT के महान्‌ सेनानी स्व० श्रद्धानन्द 

के विराट व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं | यह युग पुरुष जहाँ 
आर्यसमाज के एक छत्र नेता थे, वहाँ वे तत्कालीन कांग्रेस 
के गण्यमास्य नेताओं की पक्ति में भी प्रमुख थे । महात्मा 
गांधी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे जव कि fao 
गान्धी को महात्मा गान्धी वनाने का श्रेय उन्हे ही था | 


आर्यसांमज और असहयोग ऑन्दोन : 


'सन १९२१ में गाँधीजी ने असहयोग आन्दोलन का 
नारा ल्गाया, पर ऋषि ने इससे बहुत पहले परोपकारिणी 
सभा के स्वीकारनामे में, “जहाँ तक हो, स्थाय प्राप्ति के 


( ६२) 
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यह लिखकर अतहयोग का बीज बोया था । 

गांधीजी के आह्वान पर जब स्वामी भ्रद्धानन्द के इस 
धर्मयुद्ध में भाग लेने की सूचना उन्हें तार द्वारा दी गई) 
तो आर्य जनता में एक विजली सी दौड़ गई । तथ्य 
चताते हैं कि उत्तरी भारत में आर्यसमाजी लोग इस युद्ध 
की सबसे अगली पंक्ति में लड़ते रहे । उस समय अदा- 
छतों का बहिष्कार करने वाले वकीलों में ८० प्रतिशत 
आर्यसमाजी थे | 

३० मार्च से, १६२६ को रोलट ऐकु के विरोध गें 
दिल्ली में जो अभूतपूर्व see निकला उसके विषय में 
gto ai सीतारमैया ने अपने ग्रन्थ कांग्रेस का 
इतिहासः मे लिखा है-- i 
“उस दिन के जळूत का नेतृत्व स्वामी दयानन्द कर रहे 
थे। उन्हे कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने कौ 
धमकी दी। इस पर स्वामीजी ने अपनी छाती ae 
दी और कहा--लो मारो गोळी' बस गोरे की धमकी 
हवा में उड़ गई।” = g 


ns PN EE FE 


इस आस्दोदन Ado मोती छाल नेहरू की अध्यः 
क्षता में नियुक्त जाँच समिति क॑ रिपोट के i 
सत्याप्रहियों में ७० प्रतिशत आर्य समाजी थे। | 


आर्यसमाज और सन्‌ १६३१ का नमर्ष 
सत्याशृह :-- 

असइयोग आस्दोलन की मोति ही “नमक कार्य 
मंग सत्याग्रह का dana मी ऋषि दयानन्द ने १६ 
वषे पूर्व तक कर दिया या जब उन्होंने सत्याथप्रकार 
के प्रथम संस्करण में आग्रेज सरकार कौ dla मत 


करते EE अपनी अस्तवंद्ना को नमक कानून के विरोध | 
व्यक्त किया था | 
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इस सत्याग्रह के समय भी मौलाना हसरत मोहानी 
की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की रिपोर्ट थी-- 
qa की जेलों में जो लोग कठिन कष्ट भोग रहे 
हैं उनमें ८० प्रतिशत आर्यसमाज हैं।” एक विषमी 
द्वारा ऐशा स्तुत्य प्रमाण पत्र क्या स्वतन्त्रता संग्राम में 
aan की महान्‌ देन का मुक्‍त उद्घोष नहीं है? 


स्वाधीनता के दीवाने ये आर्यवीर : 


डी० go वी० कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर देवतास्वरूप 
भाई परमानस्द जी एम० ए० और ला० हरदयाळ एम० ए 
माँ. आयसमाज के ऐसे सपूत थे जिर्होंने अपने जोबन 
और जवानी को अण्डमान द्वीप में विताते हुए स्वतन्त्रता 
की वेदी पर निछावर कर दिया ix ^% 

जलियाँ वाले वाग के cafas काण्ड के पूर्व अमृत- 
सर में निकाले गये विशाळ saa का संचालान a- 
रन Slo सत्यपाल और महा० Grae ने किया, जिसका 
पुरस्कार उन्हें कालेपानी की सज्ञा के रूप में मिला 
था। >% * पठाव के आर्यजगत्‌ में to इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति, म० कृष्ण, पं जगदीशचन्द्र दर्शानाचार्य, श्र 


. वीरेन्द्र, भरो रणवीर, श्री भीमसेन सच्चर, ओ गोपी 


चन्द भार्गव, महात्मा देवी चन्द जी, डा० गोकुछ 
a नारंग, Blo जगत नारायण ( भू० Fo शिक्षा मंत्रो) 
शी प्रबोध चन्द्र, स्वामी आत्मानन्द जी, To महंशचन्द्र 


. मौलवी, चौ० रामभजदत्त, श्रीमती शन्नो देवी, सुभो 


A 


चन्द्र वती sae, sto शंर सिंह, स्वामी रामेश्वरा- 
नन्द्‌, ज्ञानी पिण्डो दास, तथा आचाय भगवान देव 
जो, और उत्तर प्रदेश में ओ अछगूराय शस्त्री, चौ० 
चरण fae, आओ चन्द्रभाजु ga, श्री वल्देव fae आयं, 
प° गोविन्द acon पन्त, थो लाळ वहादुर शास्त्री, 
at राम चन्द्र “विकळ' गढ़वाल के देवता जयानन्द भारती, 
भो महाबोर त्यागी, पं० नरदेव वेदतीर्थ, ठा यशपाल 
आदि उन सहसा. आर्यरलनों में से कुछ हैं जिन्होंने 
eme युद्ध को प्रथम पंक्ति में माग feat | 
'विहार के आर्य जगत्‌ के प्राण स्वा० अमेदानस्द, 
मश्‌ प्र० के आये नेता भी ok गुत, वरई औसा के आर्य नेता at घनश्याम सिंह गुत, TÈ 


के महोपदेशक पं* महारानी शंकर, राजस्थान के देश- 
भक्त चाँदकरण शारदा, To रामगोपाल शास्त्री, He 
अजीत सिंह सत्या्थी ओर आर्य स्वराज्य सभा के 
निर्माता श्री Sena जी स्वतन्त्रता के इन्हीं दीवानों की 
श्रेणी में आते हैं। 


नेताजो सुमाष की आजाद हिन्द सेना में केश सहगल 
आदि और सन्‌ ४२ के “अंग्रेजो मारत छोड़ो? आर्दोळन 


में मी शतशः आयेवीरॉ ने समान रूप से वढ़चढ कर 
भाग लिया | 


हैदरावाद का आर्यसमाज और स्वतन्त्रता 
संग्राम : 

निजामशाही के पठजों में जकडे हैदराबाद प्रदेश में 
स्वतन्त्रता का दीप जलाने में शत-सहल आरयवीरों ने जो 
बलिदान दिये उनका तो अत्यन्त स्फूतिदायक एक स्वतन्त्र 
ही इतिहा है । आयसमाज का हैदराबाद सत्याग्रह भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम की एक अभिन्न कड़ी थी क लौह पुरुष 
पं० नरेन्द्र, भाई वंझ्यीलालजी, श्री केशवराव कोरटकर और 
उनके सुपुत्र वेरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार तथा अमर- 
शहीद SASS आये आदि के नाम स्वतन्त्रता संग्राम में 
अपर रॅहेंगे । सरदार पटेल की रजाकारों पर इतनी शोभ्र 
विजय का रहस्य इन्हीं आयंवीरों के अमर बळिदानों और 
तप-त्याग में सन्निहित है। 


बलिपथ के राही क्रांतिकोरी आर्यवीर : 


क्रान्तिदूत देव दयानस्द्‌ से प्रेरणा लेकर किस प्रकार 
आर्यवीर श्री स्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रान्तिधारा का 
सोत बहाया था, जो आगे चलकर बंगाळपंजाब, उत्तर- 
प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में स्त्र फूट निकला, यह इम 
विचार चुके हैं। ओ श्याम जी के पश्चात्‌ आयों की इस 
क्रान्तिकारी पीढ़ी में आजादी के पखाने वीर विनायक 
दामोदर सावरकर थे | सावरकर जी ने ही “we की, क्रान्ति 
को? araa संग्राम की संज्ञा दी थौ । उनका सम्पूर्ण 
जीवन बलिदान फी एक प्रेरणाप्रद कहानी है| 


*| हषे है भारत सरकार ने मी इस सत्ये को स्वीकार कर ख्या है । 
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सावरकरजी के पश्चात्‌ उनके प्रमुख शिष्य मदनलढ 
धोंगड़ा निष्ठावान्‌ आय थे । उन्होंने Sad में कनेड 
वायली की इत्या की थी। Sat की अदालत म॑ इस 
आर्यबीर ने जो गर्जना को वह मारतोय स्वन्त्रता सग्राम 
का शहुनाद या। इन्हीं आयंवीरों में गुरुकुल बृन्दावन के 
भूमिदाता राजा महेन्द्रप्रताप हैं। आपने विदेशों में जाकर 
एक आये सेना बनाई थी। 
स्वामी भ्रद्धानन्द के ज्येष्ठ पुत्र हरिशचन्द्र विद्यालंकार 
ने देश की स्वाधीनता की छुन में अपना जीबन ही होम 
दिया । दिल्ली काण्ड में माग लेने वालों में भाई वालमुकुन्द 
एक आर्य प्रचारक ये। ३ दिसम्बर १६१२ को उन्होने 
BIS हाडिग पर बम फेंक कर हंतते-इंसते मृत्यु का वरण 
किया था । इसी विख्यात काण्ड के एक क्रान्तिकारी थे 
महात्मा हंसराज के सुपुत्री बलराज | 
इस केस के साय ही गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ती 
आर्यबीर पं० जगतराम हरयानबी का नाम इतिहास में 
अमर रहेगा । इन्हीं के साथी पं० सोहनलाल पाठक दृढ़ 
आयंसप्राजी थे | कोटाकाण्ड के क्रांतिवीर केसरीसिंह तथा 
मेनपुरी काण्ड के नेता go गदाळाळ दीक्षित निष्ठादान्‌ 
आयंसमाजी थे | उन्होंने 'शिवाजी समिति! तथा “मातुवेदि' 
नामक क्रांति संस्थाओं का सचालन किया | 
काकोरी केस के शहीदों में आयवीर शिरोमणि राम- 
प्रधाद्‌ “बिस्मिल का नाम अमर हो गया है | यह नर-रत्न 
amaata के राजनेतिक सन्त स्वामी सोमदेव की देन ये | 
वे नित्य यज्ञ करते थे । 'ओरेम्‌' विश्वानि देव०' मग्त्रो- 
चारण के साथ उन्होंने फाँसी के फरदे को चूमा। शहीद 
होते समय उन्होंने कहा था :-- 
५ाहीदों की चिताओं पर ळगगे हर बरस मेले | 
वतन पर मरने वालों का यही बाको frat होगा ॥ 
Afs के साथी oto रोशनसिंह ओर fren 
दुन्टित भी आयंसमाजी थे। 
काकोरी काण्ड के पर्चात्‌ इस क्षेत्र में क्रान्ति के 
प्रतीक, ‘gener जिन्दावाद! के जीवन्त नारे के प्रवत्तक 
' आय वीर भगतसिंह का नाम आता है। इनके दादा 
O Na को महर्षि Fea यज्ञोपवीत दिया था | 
मगति ने दयानन्द कॉलेज में शिक्षा प्रास की थी 


( | ६४ ) 


और पं० लोकनाथ तर्कवाचस्पति के अनुसार उनसे 
उन्होंने यज्ञोपवीत-दौक्षा ली atl उस समय उसने 
आजीवन गायत्री मन्त्र जपने का ब्रत लिया था । असेम्बडी 
में बम Ge तीनों महावीरों-भगत, राजगुरु और 
सुखदेव ने स्वयो ही अपने को गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत 


कर दिया । अहा, केसा ओजस्वी, केसा प्रेरक दृश्य था। ' 


मारत माँ के तीनों सपूत हाथों में हाथ डाले हुए फाँसी 
पर चढ्ने जा रहे थे और मस्ती के साथ गा रहे थे : 


सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है | 
देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में 2 
भगतसिंह के पश्चात्‌ उत्तर भारत में सशस्त्र क्रान्ति 


उपसंहार : 
यह है अति संक्षेप में इ तिवृत्त आयसमाज, आयंसमाज 
के प्रवत्तं और आयबीरों की भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम 


में अभूतपूव देन का, जिसके अमाव में भारतीय स्वतन्त्रता 


की कल्पना ही दुष्कर हे। | 

भारतीय स्वाघीनता संग्राम के ये मुंह बोलते तथ्य यह 
प्रकट करने के लिये vate हैं कि ऋषि दयानन्द स्वाधीनता 
संग्राम के अग्रदूत थे और कि महर्षि एवं आर्यमाज कौ 


गोद में ही स्वाघीत्तता-प्रेम का मन्त्र पीखकर शत शत आर्य" 
बीरों ने वलिवेदी की ओग प्रस्थान किया a | 


काश ! कि आज के इतिहास लेखक अपनी लेखनी 
के साथ स्याय कर पाते और स्वाघीनता संग्राम में आर्य- 
समाज की मइतोमद्दान्‌ दोनों को मुक्त कठ से स्वीकार कर 


अपनी लेखनी को धन्य बनाते हुए स्वयं को FANT की 
श्रणी में खड़ा कर पाते | 


आज के आयसमाज का कव्य भी स्पष्ट हे । उसे 


महर्षि और इन weet आर्यवीरों के बलिदान की शपथ 


लेकर स्वकत्तव्य निभाना है, स्वराज्य को 'सुराज्य बनाना 
है, जिससे इन महावीरों का यह स्वप्न पूरा हो सके : - 


कहेगा जगत्‌ फिर से एक स्वर में सारा | 
वही पूज्य भारत गुरु है हमारा ॥ 
; शमित्योम | | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


श्रो सुनील कुमार भ्रीवास्वव 


“जब स्वराज्य-मं द्रि बनेगा तो उसमें बड़े-बड़े नेताओं 
की मूर्तियाँ होंगी और सबसे ऊँची मूर्ति ऋषि दयानन्द 
की होगी |” --भ्रीमती एनीबीसंट 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आय समाज के शक्ति- 
झाली क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रत्यक्ष साक्षी मारत के 
विगत सौ वर्ध का इतिहास है। ये अतीत के सौ वर्ष, 
भारत के ही नहीं बल्कि fra इतिहास के गौरवपूर्ण 
afm अध्याय है। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि 
भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिद्दास से यदि आयं समाज 
को निकाल [दिया जाय तो वह गन्धहीन फूल की तरह सार- 
हीन एवं निःसत्व हो जायेगा । भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम 
में आर्यं समाज की देन एक ऐसी गोरवमयी गाथा दै 
जिसका आरम्भ १८५७ की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के साथ 
महर्षि दयानन्द्‌ सरस्वती के कार्यकलापों से होता है | 

वस्तुतः क्रांतिकारी वह है जिसकी विचारधारा क्रांति- 
कारी हो और अपने लक्ष्म की सफलता के ल्यि तत्परता 
रो। आये समाज ने जहाँ बड़े-बड़े वेदिक विद्वान, पण्डित 
संन्यासी, कवि, लेखक उत्पन्न किये, वहाँ बमो और 
गोलियों में आस्था रखनेवाली क्रांतिकारी भी उसन्न 
किये । आये समाज ने असंख्यों शहीद उत्पन्न किये | 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेनेवाले क्रांतिकारियों 
में ६० प्रतिशत व्यक्ति आयं समाज के ही थे। 

छाला हरदयाळ, भाई परमानन्द, लाजपत राय, भगत 
सिंह, सावरकर, fafine, छाला इंसराज, स्वामी भ्रद्धानन्द 


आदि महान्‌ विभूतियाँ आयं समाज की ही तो देन हैं । पंजाब 
के मुख्यमंत्री ने अमी अमृतसर में आर्य समाज को श्रदां- 
afs अर्पित करते हुए ठीक ही कहा था--“आर्य समाज 
संस्थान ने अकेले जितने देशभक्त उत्पन्न किये हैं उतने 


और कोई नहीं कर सका |” 
महर्षि दयानन्द द्वारा जन-जागरणः 
सन्‌ १८५७ की ख्वतंत्रता-क्रांति को निर्ममता एवं 
क्र रता पूर्वक कुचल देने के बाद देश में चारों तरफ अंग्रेजों 
का बोल्याला था । सभी भारतीय निराश, fera- 
विमूढ़ और परास्त से हो गये थे | 
सम्राशी विक्टोरिया की fafa प्रजा में बांटी गयी-- i 
“अब इस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से शासन 
हमने ले लिया है। अत्र प्रजा के साथ पक्षपातरहित, 
न्याययुक्त, माता-पिता के समान दयापूण शासन होगा |” 
विज्ञप्ति पढ़कर प्रजा फूली न समायी । मुसलमान तो 
सर सेयद अहमद खाँ के नेतृत्व में घुटने टेक ही चुके थे, 
हिन्दू भी नतमस्तक हो गये। कवियों ने विष्टोरिया 
को त्रिजटा का अवतार बतछाया। चारों तरफ अग्रेजी 
शासन का जय जयकार था । सारे देश पर भय का साम्राज्य 
छाया था । उस समय स्वराज को बात करना मौत को 
निमंत्रण देना था। ऐसे कठिन समय में महधि दयानन्द 
ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश में गंभीर गजना करते 


हुए लिखा थाः-- 


( ६५ ) 
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«कोई कितना भी करे, TSS जो स्वदेशो राज्य होता 
है, बह सर्वोपरि उत्तम होता है | अथवा मत मतान्तर के 
आग्रहरहित, अपने और पराये का पक्षपात शत्य प्रजा पर 
माता-पिता के समान झपा; न्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूणं सुखदायी नहीं है ।” 


ये पंक्तियाँ देश की पराधीनता और दुदेशा पर स्वामी 
जी की आहे हैं ओर उनके अगाध खदेश् प्रेम को qf- 
चायक हैं। दयानम्द का हृदय यहाँ क्रन्दन कर रहा है। 


qara सम्राशी विक्टोरिया की उस विसि का 
उत्तर है जो सन्‌ १८४८ fo में निकळी थी। सबका 
हृदय संतुष्ट था पर दयानन्द भळा केसे संतुःट रहता । 
उत्तम से उत्तम बिदेशी शासन भो शासितों में आत्महीनता 
पेदा कर देता हे । जाति में जड़ता आ जाती है। उनमें 
अत्याचारों के विरोध की शक्ति भी नहीं रहती | 
महरि दयानन्द सरखती ने विद्या तथा घन की अपेक्षा 
' स्वराज्य की स्थापना को अधिक प्राथमिकता दी थी। 
कांग्रेस के दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम १६०६ में E- 
राज्य शब्द का उच्चारण किया था। यह शब्द भी उन्होंने 
सार्थ प्रकाश से ही ल्या था। fase ने लखनऊ कांग्रेस 
में १९१६ ६० में स्वराज्य की घोषणा की १६२८ इ" में 
लाहौर कांग्रेस ने पूर्व स्वतंत्रता अपना ध्येय माना 7 न्तु 
इनसे आधी शताब्दी पहले महर्षि दयानन्द ने सीधे-साथ 
शब्दो में कहा था--“कोई कितना मी करे, परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है । वे 
. वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि “जब कर्म- 
योयो प्रजागंण सबसे प्रथम संगठित होता है तत्र वह 
स्वराज्य प्रात करता है।? जिससे भ्रष्ठ दूसरा कोई भी 
राज्य नहीं है |”? 
Fe वह समय था जब भारत का अग्रगामी समाज 


( ६६ ) 
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१८४७ की अतफल क्रान्ति के विस्फोट के बाद एक नये 
की खोज में था। नवयुवक कुछ करना चाहते थे, 
सम में न आता था कि क्या कर ? उस समय गाँधी 
जी का जन्म नहीं हुआ था, अरविन्द घोष पदा नहीं 
हुए. ये। स्वामी warts, वाल गगाधर तिलक, मोतीछाह 
रू, खीन्द्रनाथ ट गोर, लाला .लाजपतराय शशवास्था 
में क्रीड़ा कर रहे थे । गोरों के अत्याचार से भारतीयों à]. 
मुह परः ताळे लगे ge थे, देशवासी गुलामी की सशह 
बेड़ियों में जकडे हुए थे, चेन का नींद लेना हराम था | 
कवि के शब्दों में-- ' 
“कर विदेशियों का शासन 
जिसक्रा था कही' ओर न छोर, 
मानवता का नाम नही था 
दमन चक्र चलता था घोर ।” 
ऐसे नीर, निस्तब्ध एवं नृशंस वातावरण में म 
दयानन्द ने देश के कोने-कोने में घूमकर अंग्रेजी 
की कब्र खोदनी शुरू कर दी । स्थान-स्थान पर समाइ 
गोध्ठियाँ आयोजन कर स्वाधीरता आन्दोलन की 
प्रशस्त पृष्ठभूमि तयार की | अपने क्रांतिकारी विचारों 
जन-जन में स्वाधीनता का शंख फूका और लोगों 
जागृति tert | स्वामी जो ने न केबल स्वदेश में ही १ 
Raat में स्यामजी कृष्ण वर्मा ada क्रांतिकारियों 
अपने व्यय पर भेजकर प्रवासी भारतीयों के हृदय में 
के नये प्रभात की नयी ऊधा का साम्राज्य स्थापित 
के लिये वेचारिक क्रांति का सुत्रपात किया। 
आये समाज ने ही देशवासियों के हृदय में | 
स्वाभिमान की ज्योति जगायी थी | विदेशी शासक 
समाज को क्रांतिकारियों की जननी समभते थे | 
में उनकी यह धारणा सही थी, क्योंकि उस समय 
समाज के मंदिर, भवन, कालेन, आश्रम आदि 
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कारियो के सशक्त अड़े ये। अग्रेज और अभ जियत से 
होहा लेने वाळा और खुलकर संघ का विगुळ बजानेबाला 
महान्‌ संगठन आय समाज ही तो था | 


१८५७ की राष्ट्रीय क्रान्ति में महर्षि दयानन्दः 


यह एक विवादपू्ण प्रा रहा है कि १८५७ की 
राष्ट्रीय क्रांति के.समप weft दयामग्द कहाँ थे । क्या 
अंग्रेजी शातन के खिलाफ हुए इत स्वाधीनता आंदोलन 
में महृषि का कोई योगदान था ? अनिश्चितता के संदर्भ 
रहते हुए भी यह विषय महर्षि दयानन्द के जीवन का 
महत्वपूण एवं रोचक पहलू है । 
इतिह्दासकारों की राय में महद्भि दयानन्द ने १८५७ 
की क्रांति में महत्वपूर्ण भू मिका निभायी थी । श्री पुथ्वी सिंह 
मेहता विद्यालंकार का हमारा राजस्थान? में अनुमान है 
कि १८५७ की तेयारियों में महर्षि दयानन्द्‌ का निकटता 
से सम्बन्ध था । श्री मेहता के अनुसार देश की दशा पर 
गुरु-शिष्य में भी एकान्त में वार्तालाप होता रहता था जहाँ 
तीसरा कोई नहीं रहता था | एक बार हरिद्वार में महृषि 
ने कहा था--“मेरी आँखें उस दिन को देखने के लिये. 
> तरस रही हैं, जव कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अटक तक 
आयो का एकछत्र राज्य स्थापित होगा |” to जयचन्द्र 
विद्यालंकार का “राष्ट्रीय इतिहात का अनुशील्न' में अनुमान 
है कि १८५७ की हलचल में किसी न किसी रूप में दयानन्द 
का हाथ अवश्य रहा होगा । पंडित जी ने बनारस के 
उदासी मठ के सत्य स्वरूप शास्त्री के इस कथन को उद्धूत 
किया है? “aig सम्प्रदाय में तो बराबर यइ जनश्रूति चली 
आती है कि दयानन्द ने १८५७ के aay में महत्वपूण 
भाग छिया था ।? सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहव समुल्टास में 
१८५७ के संघ में बाधेरों की वीरता का उल्लेख यह सिद्ध 
करता है कि महर्षि ने उनके say को निकटता से देखा 


होगा | 

सन्‌ १८६६ में अजमेर में केलत क्स की विदाई के 
समय में दयानन्द ने उनसे कहा था--“आप छन्दन पहुँचकर 
महारानी विक्टोरिया को कह द्‌-यदि भारतीयों के धार्मिक 
जीवन में शासन का हस्तक्षेप इसी प्रकार रहा और गाय जो 
कि अर्थ व्यवस्था की रीढ़ और सांस्कृतिक जीवन की 
प्रतीक है, उसका वघ जारी रहदा तो १८५७ को क्रांति फिर 
दोहरायी जा सकती है |” उनकी यह वीर गर्जना प्रमाण है 
कि १८५७ की क्रांति में उनका अवश्य योगदान रहा 
होगा । उन्होंने रुक्ष्मी बाई, तांत्या टोपे और अन्य बहादुरों 

को इस क्रांति में कूच करने की आज्ञा दी थी। 
` महर्षि दयानन्द ने देशवासियों को स्वदेश प्रेम का पाठ 
पढ़ाकर उन्हं विदेशी शासन से मुक्त होने की प्रेरणा दी 
थी । देश at gam पर उन्होंने कहा था--“जब से 
विदेशी इस देश में आकर राज्याधिकारी हुए तब से क्रमशः 

आयो के दुःख की बढ़ती होती जाती है ।” 


स्वराज्य के प्रथम उद्घोष-महषि दयानन्द ? . 

इस विषय में दो मत नहीं कि भारतीयों को स्वराज्य 
की घुट्टी पिलाकर पोसने वाले सबसे पहले पुरुष दयानन्द ही 
थे। उन्होंने एक प्राथना में लिखा हे--“हे इपासिन्धो 
भगवन्‌ ! हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ।?? 


कांग्रेस के जन्म से बहुत पहले ही उन्होंने लिख 
दिया था--“किसी. गोरे ने काळे को मार दिया हो तो 
भी बहुधा पक्षपात से :निरपराधी कहकर छोड़ दिया जाता 


है |” इस प्रकार उन्होंने अंग्रेज जाति के पक्षपातपूर्ण 
न्याय की पोल खोली । 


फ्रच के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता सन्त रोमां रोल्या ने कहा है-- 
«tDayananda’s stern teachings correspon- 


ded to the thought of his countrymen and 


( ६७ ) 
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to the first stirrings of Indian National and 


to which he contributed.” 


अर्थात्‌ दयानन्द की उम्र और प्रौढ़ शिक्षाएं 
उसके देशवासियों के विचारधार के अनुकूल थीं। और 
उन शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम नव 
जागरण हुआ | 

विश्वविख्यात विद्वान श्री रोम्यां रोल्या ने यह भी 
feat था कि “राष्ट्रीय पुनर्जागरण में जो इस देश में दीख 
पढ़ रहा है, स्वामी दयानन्द, ने प्रबळ शक्ति के रूप में काम 
fem । खामी दयानन्द राष्ट्रीय संगठन और पुननिर्माण 
का सर्वाधिक मसीहा था।” 


महर्षि दयानन्द ही सबंप्रथम स्वराज्य के उद्घोषक ये, 
इस तथ्य को थ्योसिफिकळ सोसायटी की प्रसिद्ध नेत्री 
श्रीमती एनीबीसेन्ट ने अपनी पुस्तक “इ'डिया ए नेशन' 
में स्वीकार करते हुए कहा कि-- “महर्षि दयानन्द ने ही 
सर्वप्रथम नारा छगाया था कि भारत भारतीयों का हो ।” 


डा० एनीवीसेन्ट ने तो दळकत्ता कांग्रेस अधिवेशन . 


में यहाँ तक कहा था कि--“जब स्वराज्य मन्दिर बनेगा 
तो उसमें बड़े-बड़े नेता की मूर्तियाँ होंगी और सबसे ऊ ची 
मूति दयानन्द की होगी ।” 

श्री ato 3 के विचारों में-“बतमान माडनं 
स्वतन्त्र भारत की वास्तविक आधारशिला दयानन्द ने ही 
रखी थी 1” 


राष्ट्र के स्वाभिमानी सपूत नरवीर सुभाप्रचन्द्र बोस 

ने कहा या कि महर्षि दयानन्द ने ही आधुनिक भारत का 
निर्माण किया है। 

स्वगीय बिपिन चन्द्र पाल ने अपने ग्रन्थ “ वतमान 

भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रारम्म” के अन्दर आर्य 
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समाज की राष्ट्रीय चेतना को प्रकट कते हुए लिखा कि-- 
“यह दयानन्द ही था fast उस आंदोलन की आधार 
शिळा रखी जो बाद में धार्मिक राःट्रीयता के नाम से जाना 
गया। उनके आन्दोलन में उन हिन्दुओं ने एक नवीन 
राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की, जो शताब्दियों से आत्महीनता 
के गत में पड़े थे ।” 
र्ड रिव्यू के यशस्वी सम्पादक रामानन्द चरजी ने 
(खा है किं--“स्वामी दयागन्द भारत को राजनीतिक 
सामाजिक और धार्मिक रूप से एक सूत्र में बाँचना चाहते 
थे | भारत को एक राष्ट्र का रूप देने के लिये उन्होंने भात 
को विदेशी शासन से मुक्‍त कराना चाहा |” 
सन्‌ १६०६ में दादा भाई नौरोजी ने कहा था- 
मैंने स्वराज्य शब्द सवप्रथम महरि दयानन्द के | à 
सीखा 14 
महान्‌ क्रान्तिकारी स्वातंत्रय वीर सावरकर ने कहा था 
“cet दयानन्द स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा 
हिन्दू जाति के रक्षक थे |” 
सन्‌ १६१६ में लोकमान्य fies ने घोषणा की थी 
कि “स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” परल 
स्वामी दयानन्द के विषय में उन्होंने स्वीकार किया 
Som दयानन्द जाज्वल्य रान नक्षत्र थे, जो भारती! 
आकाश पर अपने अलौकिक आमा से चमके और गह 
निद्रा में सोये हुए मारत को जात किया । स्वराज 
वे सर्वप्रथम सन्देशवाइक तथा मानवता के उपासक थे |” 


TTR RE ET CRIES 


कहा--“स्वामी द्यानन्द जी का सबसे बड़ा 
यह था कि उन्होंने: देश को किकत्त व्यविमूहता के ग 
गढ़ में गिर जाने से वचाया | उन्होंने भारत की स्वाधीर॥ 
की वास्तविक नींव डाली थी |” 
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भूतपूये प्रतिरक्षा मंत्री औ महावीर त्यागी ने कहा-- 
“बुरे इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं 
कि स्वामी दयानन्द ने ही भारत की स्वतन्त्रता का वृक्ष 
लगाया, महात्मा गाँधी ने सींच कर उसे बड़ा किया |” 


और महान्‌ दाशनिक राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने 
- ने कहा--“महर्षि दयानन्द ने राजनेतिक, धार्मिक और 
सांस्कृतिक उद्धार का बोड़ा Soar cent जी ने स्वराज्य 
का जो पहला संदेश हमें दिया था उसकी रक्षा हमें करनी है | 
है उनके उपदेश सूर्य के समान प्रभावशाली हैं।” 


पदूटामि सीतारामयया ने तो यहाँ तक कहाँ कि 
“गाँधी राष्ट्रपिता हैं तो दयानन्द राष्ट्र पितामह हैं ।” 


Valentine Chirole ने ऋषि दयानन्द की भावना 
के बारे में fsa at—“‘I am born to command 
and not to obey.” अर्थात्‌ में दास बनने के लिये 
नहीं जन्मा । स्वशासन के लिये जन्म लिया हूँ 1” 

आये समाज के अनेक कवियों, लेखकों ने भी अपने 
विचारों से भारतीय जनता को अनुप्राणित करने में महत्व- 
पूरण भूमिका निभायी हे | आर्य गायक देश प्रेम शीतों को 
गा-गाकर लोगों में उत्साह, चेतना जगाते थे। इस प्रकार 
उन्होंने आर्यसमाज के संगठन को विश्वास बनाने में अविस्म- 
रणीय योगदान दिया | 


भारतीय खाघीनता संग्राम के बलिंदानों की 
भ'खला में आयंसमाज के सपूतों का योगदानः 


विदेशियों के मयंकर अत्याचारों से व्यथित मातृभूमि 
जब परतंत्रता की बेड़ियों में कराहते हुए विगलित होने लगी 
तो उसकी गौरवमयी गोद के नोनिहाळों ने तिर हथेली पर 
लेकर करुणामयी जननी की सक्ति के ल्यि अपने पवित्र 
शोणित को बहाकर एक नये तूफान का आहन किया । 


देश के उन आर्यवीरों के genes की मुस्कान इवं ओज 
की आमा से देश का चप्पा-चप्पा एक स्वर्णिम दीप्ति से 
मंडित हो आळोकित हो उठा | इस अमर-क्रांति के आन्दो- 
छन में पारिबारिक ममता-पाश को तोड़ अपनी आशझाओं 
का दीप बुभाकर बन्दिनी सिसकती भारतमाता के वेड़ियों 
को काटने के लिये अपना सिर कटाने में ६० प्रतिशत व्यक्ति 
आर्यसमाज की ही देन थे। इस पर एक बृहद्‌ इतिहास 
लिखा जा सकता है | 


विदेशों में स्वाधीनता संग्राम की अमर ज्योति जलाने 
वाले atash कृष्ण वर्मा महर्षि दयानन्द के सुशिष्य थे । 
हन्‍्दन में एक अंग्रेज को गोळी का निशाना बनाने वाले 
वीर aif ant मदनलाळ घींगरा आयसमाज की ही देन 
थे। सन्‌ १८५७ की क्रांति के बाद अंग्रेज पर गोली 
चलाकर फांसी पाने वाळे चापेकर बंधुओं के विचार बदलने 
वाले श्यामजी कुण वर्मा ही थे । वीर सावरकर भी महरि 
दयानन्द से प्रभावित थे | सवेप्रथम देश निकाला पानेवाले 
लाला लाजपतराय व अजोत तिंह आर्यसमाज के रुन थे। 
बीरगति पानेवाळों में लाला जी का विशिष्ट स्थान है । 
उन्होंने बहुत-सी साहित्यिक कृतियों को भी लिखकर जन- 
जागरण फेलाया | आधुनिक भारत के निर्माता, कांग्रेस 
में नरम दल के प्रेरणा-स्त्रोत न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द 
रानाडे महर्षि दयानन्द के प्रिय शिष्यो में से थे। सन्‌ 
१६१२ में लाडे हाडिग पर बम फेक कर फांसी की सजा 
पाने वाले भाई बालमुकुन्द एम० ए० एक दृढ़ आये थे। 
ये स्वर्गीय भाई परमानन्द जी के चचेरे भाई थे। इनकी 
पत्नी ने सी “स्वेच्छा से प्राण त्याग कर सतियों के नाम में 
जुड़ गयी | महात्मा हंसराज जी के सुपुत्र श्री बलराज को 
इस काण्ड में सात वर्ष का सभम कारावास का दंड मिला | 
फाँसी की सजा पाने वाले प्रताप सिंह का भी परिबार महर्षि 


दयानन्द की इसा से वेदिक धमी चना था । 


CC-0.In Public Domain anil Kas Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


aa आये नेताओं पर मुकदमे चलाये गये । महा- 
शय रल्नचन्द्र जी को कालापानी मेज दिया गया। STe 
सत्यपाल एव देशभक्त बुग्गा ने बड़ी-बड़ी यातनाये रहीं | 
भी लाल्चन्द फटक आदि को भी कालेपानी की सजा 
मिली | इस स्वर्णिम इतिहास पर देश को सदा गवे 
रहेगा | 

महात्मा गांधी के युग में अनेक आर्यवीरों ने अपने 
बलिदान से स्वतंत्रता का दीप जछाया । स्वामी श्रद्धानन्द 
ने संगीनों की नोक पर सीना अड़ाकर स्वराज का संगीत 
सुनाकर विश्व में भारतीय वीरता की धाक जमा ली । स्वामी 
भ्रद्धानन्द की हत्या के बाद पंजात्र केसरी लाळा लाजपत 
राय ने अपना उद्गार प्रकट करते हुए कहा था । “स्वामी 
जी की हड्डियों से यमुना के तट पर एक विशाल दृक्ष उत्पन्न 
होगा, जिसकी जड़ पाताळ में पहुँचगी। शहीदों के रक्त 
से नये शहीद dar होते हैं।” महात्मा गांधी ने तो यहाँ 
तक कहा--“जेसे शानदार मौत स्वामी भ्रद्धानन्द को मिली 
है--काश ! मुझे भी वेधी ही प्रात्त होती ।” 

AMAA के छोह पुरुष स्वामी स्वतंत्रानन्द को इस- 
लिये बन्दी बनाया गया कि उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ 
P. O. W. के बंदियों की तरह व्यवहार करने की मांग की 
थी। जळ में उन्होंने अनेक यातनाय सहीं, किन्तु ज्वाला 
में ही तप्र कर कुन्दन का रंग सुनहरा होता है। इधर इन्द्र 
विद्या वाचस्पति अपनी लेखनी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 
आग उगल रहे थे तो उधर महाशय कृष्ण देनिक प्रताप 
द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को वळ प्रदान कर रहे थे। आयंवीर 
| सोहन Bie पाठक को इसलिए फाँसी दे दी गयी कि उनपर 
सेनिका में विद्रोह फेळाने का आरोप था । असयोग आन्दो- 
छन के समय एक जूळूस का नेतृत्व करते हुए हुतात्मा खुशीराम 
को गोल्यों से भून डाळा गया और बे भारतमांता की 
__ जय और वन्दे मातरम्‌ का जयघोप करते हुए! अमर हो गये | 


सन्‌ १६२८ में साईमन कमीशन के बहिष्कार के कारणं 
छाला लाजपतराय ने साण्डत की लाठियां खाकर वीरगति 
पायी | उनके अनुगामी अनेक प्रकार की यातनायें सहते 
रहे | छाला जी का बदला लेने भगतसिंह का दळ आगे 
आया | भगत सिंह ब उनके दछ के कई वीर आये परिवारों 
के ही ये । सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, इन 
ती † क्रान्तिकारियों को असेम्बली में बम फेंकने के अपराध 
में फांसी दे दी गयी | इन्होंने हंसते-हंसते राष्ट्रीय गीत 
गाया और स्वाधीन भारत की जय के नारे ख्गाकर फनदे 
स्वयं गले में डाले | 


इस क्र घटना पर सारे देश में विरोध प्रदशन हुए | 
लोगों के उद्‌गार क्या रहे, एक-एक का वर्णन करना कठिन 
है। स्वर्गीय do जवाहर लाळ नेहरू ने उस समय जो कहा 
था, वह बड़ा मामिक था। उन्होंने आंसू भरी आँखों 
और रु घे गले से कहा था-- 


“जब हम अग्रज के साथ सन्धि बात्तौ करगे तो 
हमारे और उनके बीच सरदार भगत fae की लाश पड़ी 
होगी कि इम उसे भूल न जांय ०५७७५०७७७७. भूल न जांय ७०७७०००७ ig 


महर्षि दयानन्द के दृढ़ शिष्य और क्रांतिकारियों की 
टोली के नायक रामप्रसाद बिस्मिल ने उत्तर प्रदेश में क्रान्ति 
का विगुळ बजाया । उनके साथी हुतात्मा ठाकुर रोशन सिंह 
ओर दीक्षित निष्ठावान आय थे। go सीताराम जी को 
पुलिस ने चार माइ तक.इसलिए परेशान किया कि उनके 
पास चन्द्रशेखर आजाद की ऋषि दयानन्द प्रणीत सन्ध्या 
पाई गयी । अग्रनेजी न्यायाल्य का सवग्रथम अपमान करके 
दण्ड पानेबाठे To मनसाराम जी वेदिक तोप शास्त्राथे 
महारथी थे | २३ अप्रेल, १६३० को जब चौक यादगार 
में स्वाधीनता सेनिकों पर गोडी चलाने का आदेश गढ्वांली 


सेनिकों को दिया गया तो गढ्वाळी सैनिकों के नेता आर्य- 


( ७० ) : 
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वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली ने देशवासियों पर गोलो चलाने से 


इनकार कर दिया | उन्हें कोट माशळ करके वर्षों जेल में 


रखा गया | 


१६३० के आन्दोलन में स्वामी अभेदानन्द जी, नरदेव 
जी शास्त्री, चौ० चरण सिंह जी, श्री चन्द्रमानु ga आदि 
agai आयवीर सत्याग्रह करके जेल गये । आय परिवारों 
के छोटे-छोटे बच्चे भी जेल गये | आये जगत के मूर्धन्य 
विद्वान महात्मा आनन्द स्वामी के सुपुत्रों ने मी स्वाधीनता 
यज्ञ में भाग लेकर महान्‌ योगदान दिया | सन्‌ १६३० में 
रणवीर को पंजाब के अग्रज राज्यपाल पर गोली चलाने 
के अराव में फांसी की सजा दी गयो थी। अपील पर 
वे बच गये । 


हैदराबाद सत्याग्रह १६३८ में हुआ । इस विजय का 
गौरवपूणं श्रेय, महात्मा नारायण स्वामी जी, स्वतत्रानन्द जी, 
आ चांदकरण जी, भाई वंशीछाल जी इत्यादि को है । इस 
महान्‌ सत्याग्रह में विश्‍व का ध्यान निजाम शाही के अस्या- 
चारों की ओर sa किया । धे निरपेक्षता की मांग 
को लेकर किये गये इत अद्वितीय आंदोलन में तीस राष्ट्र 
बीरों का बलिदान हुआ और निरंकुश शासन के घुटने टेक 
दिये | यह विजय सिर्फ आर्यसमाज की विजय न थी बल्कि 
पूरे राज्य के डेढ़ करोड़ राष्ट्रमक्‍्त जनता और धर्म निरपे- 
क्षता की विजय थी । जिन वीरों ने इस बलिदान यंश में 
प्राण आहुति किये उनका बलिदान सदा स्मणीय RT | 
आर्यसमाज के नेतृत्व में हुईं सत्याग्रह विजय पर महात्मा 
गांधी ने कहा--“'आर्यसमाज द्वारा प्रस्तुत ये भांगे साधारण 
और जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में थी ।” 


सत्याग्रह विजय पर संतोष प्रकट करते हुए जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा “आर्यसमाज और हैदराबाद दोनों धन्यवाद 
के पात्र है |? 


सिंघ प्रदेश के प्रत्येक आन्दोलन में औ कष्णानन्द जी; 
प्रो० ताराचन्द गारा, प्रो? हासानन्द जी जादूगर, भी 
बलदेव गाजरा ने सिंध में जो कायं किये उसके लिये देश- 
वासी सदा उनका सरण कृतज्ञता से करगे | 

माज के प्रख्यात आर्य साध डा० सत्यप्रकाश जी जब 
१६४२ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तो सरकार ने 
उन्हें पकड़ कर जेल में डाळ fear) पर उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व और प्रभाब से वह घड़ा गई । आजाद्‌ हिन्द 


सेना में श्री सहगल जी जेसे कई सेनानी आय परिवारों के 
देन थे । 


सन्‌ १६४२ में व इससे पूव डी० To वी० संस्थानों 
में पुल्सि ने घुस-घुस कर लाठी व गोळी चछायी | १६३० 
में हुतात्मा साल्गिराम जी को Sto Co वी० कालेज कान- 
पुर में. पुलिस ने घुस कर मार डाला। आयसमाज की 
संस्थानों ने अपंख्य क्रांतिकारियों को उत्पन्न किया जो देश 
के डिए स्वतंत्रता की बल्विदी पर शहीद हो गये । 
उषसंहारः 

अतीत में आर्यसमाज ने क्या नहीं किया । चाहे जिस 
भी क्षेत्र में क्यों न हो, आयसमाज का योगदान जीवन के 
प्रत्येक पहळू में रहा । आज इम आधुनिक मारत के निर्माता 
स्वराज्य के मन्त्रदाता, वेदों के प्रेरणा खोत, हिन्दू जाति 
के उद्धाक महर्षि दयानन्द के ऋणी हें । आर्यसमाज के 
ाष्ट्रवीरों का पावन बलिदान gat तक भारत के भावी 
पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा और उसके जीवन राह को सदेव 
आलोकित करता रहेगा । 

हमारा शत-शत नमन है उन वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता 
हेतु मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना जीवन उत्सं कर 
दिया था । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने 
बाळे आयवीरों का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम 
अक्षरों में लिखा जायेगा ओर चिर काळ तक 
अविस्मणीय रहेगा | 


७१ ) 
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Shri Shivakumar Swaroop 


Right from 1857 the year of India’s 
first war for independence —, i.¢., even 
earlier than its formal inception on April 
10, 1875 till August 15, 1947—the contri- 
butions of Arya Samaj towards India’s 
independence had been so significant, 
multifarious and enormous that it cannot 
merely be labelled as a religious, cultural 
and social organization but has also been 
a mighty force which produced immortal 
martyrs, militant nationalists and fiery 
‘patriots—not only inside India, but also 
abroad, to liberate the motherland from the 
clutches of the British rule. In addition to 
crusading for uplifting the downtrodden, 
women & adult education, removal of the 
evils of untouchability, drunkenness, dowry, 
cow-slaughter, child marriage, Purdah & 
Sati System and such narrow minded con- 
cepts as provincialism, casteism and 
communalism, Arya Samaj took upon 


itself the responsibility of creating in 


( 72 


Indians 8 desire for freedom, emancipation 
self-rule and above all, self respect. 

Right from the very beginning Arya 
Samaj dedicated itself to purify, reform and 
reconstruct the society and purge from 
amongst the masses superstitions, hypo- 
cricies and orthodoxies. It attempted to 
remove falsehood, bigotry, evils and preju- 
dice and thus pave the way for the creation 
and establishment of a fearless social 
environment in which the people can think, 
talk and act freely—the steps essential in 
the direction of political freedom. 

Awakening, enlightenment, educating 
and inspiring the masses, warning them 
of the possible consequences of apathy 
towards their own interests and welfare, 
alerting them against the dangers ahead 
and preparing them to assert for their rights 
and obligations has been Arya Samaj’s 
into 


main strategy ever since it came 


existence. 


) 
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Home Rule: ° 


Indians’ inherent religious-mindedness 
was shrewdly exploited fully by Arya Samaj 
by seizing every opportunity to inspire the 
masses for freedom during the weekly 
prayer assemblies and religious congrega- 
tions. > A reflection of this unique, chara- 
cteristic strategy is apparent in the VIII 
chapter of “Satyarthprakash” when explai- 
ning about Dasyus or barbarians Mahari- 
shi Dayanand writes ; १ टॅ 
evil days come, the people have to suffer 
many troubles. Whatever ४००४ may be done 
to them the Home Rule is the best of all. 
A foreign rule though free from religious 
bigotry and race partiality, though bene- 
volent to the people like parents and 
endowed with mercy and justice, is not 


conducive to perfect peace and happiness.” 


‘The Rishi’s prayer : 

Maharishi Dayanand’s courage and 
out-spokenness knew no boundaries and he 
did not fear even the mightiest in expre- 
ssing what he considered to be true and 
correct. When North Brooke, the British 
Viceroy of India in 1873 wanted apprecia- 
e British rule and 


tion and praise of th 


administration sin India in Maharishi 


Dayanand’s speeches, “the grandfather of 


When . 


Digitized by Arya Samaj Founpadia ऐडकाल्हत6त?2804१४2102/--( as Anantha- 


shayanam Ayyangar called Swamiji ) cate- 
gorically toľd him that twice daily he prays 
God to liberate India from foreign rule and 
he wanted to see India fully indepedent 


very soon. 


National spirit in Dayanand : 


At the time of India’s first Indepen- 
dence struggle in 1857 Maharishi Daya- 
nand’s associations with the legendary 


revolutionaries like Nanaji Dhundupant 
and the part played by Swamiji’s illustri- 
ous disciple Sri Krishna Singh and his 
family and many others—specially around 
Kanpur obviously reflects the revolutionary 
zeal in the blood of Dayanand in his early 
forties then. 

Maharishi Dayanand’s associations 
with the rulers of different states and 
specially the states of Rajasthan was most 
the climate of 


inhabitants of 


favourable in creating 
nationalism amongst the 
those states. His influence over the Maha- 
rajas of the states of Bharatpur, Raipur, 
Udaipur, Shahpur and Jodhpur is quite 
wellknown and adds a lustrous chapter in 
the history of not only Arya Samaj but 
also the history of Rajasthan and India’s 


Independence struggle. र 
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Winning over Revolutionaries : 


As Maharishi Dayananda’s inspiring 
speech at Bareilly had turned the one time 
Munshi Ram into the great Swami Shra- 
dhananda, his speech at Bombay turned 
Shamji Krishoa Verma into that fiery brand 
patriot whose name brilliantly shines in 
the galaxy of those revolutionary heroes of 
India’s freedom struggle who gave a new 
dimension to our cause when they exten- 
ded the branches of freedom movement not 
only in the French Chandernagore and 
Pondichery, but also in such distant lands 
of the U. K., the U.S. A., the U. S. S. R., 
Canada, Germany, France, China, Japan, 
Burma, Thailand, Malaya, Afghanistan, 

Iran, Turkey etc. Shyamji Krishna Varma 
and his associates not only engineered the 
organization of the local Indian residents 
abroad in those countries and arranged to 
send men, money and material to the 
oppressed and embattled compatriots at ; 
home but also sought moral, ideological 
and political support from the Govern- 
ments of lands 
liberation. i 


those for India’s 
Shyamji Krishna Verma ( 1857-1930 ) 
who travelled at Maharishi Dayananda’s 


instance all over India in 1877 to propa- 
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gate the supremacy of the ancient Indian 
ideals and the need for social and politi- 
cal reforms, went to England in 1879. 
Varmaji was the first Indian to do M. A. 
and Barristership from Oxford University 
and was appointed Associate Professor of 
Sanskrit there. He founded the renowned. 
India House in London, organised the 
India Home Rule Society in January 1905 
and started the monthly “Indian Sociolo- 
gist”? there. The institution of travel 
scholarships after the names of “Chhatra- 
pati Shivaji”, “Maharana Pratap” and 
«Maharishi Dayananda?” from London 
inviting Indian scholars, authors and jout- 
nalists to visit Europe, America and other 
parts of the world for studies brought forth 
such heroic revolutionaries like Vir Savar- 
kar, Lala Hardayal and Madanlal Dhingra 


to his fold, 


The Revolutionaries in Action : 


Shyamji Krishna Verma wrote the book, 
“Method of making the Bomb” in Paris 
and thus added a glorious Chapter in 
India’s struggle for freedom by giving new 
dimensions to what has rightly been refe 
7760 to as the “History of Terrorism during 
India’s freedom struggle.” Not only that 
book but even severe] arms, ammunitioy 
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fiery literature and money were sent by 
_Vermaji and his associates to India to help 
the Indian revolutionaries in their freedom 


struggle. 


Madanlal Dhingra killed Col. William 
Curzon Wyllie, the political ADC in the 
India office as an act of “humble revenge 
for the inhuman hangings and transporta- 
tion of patriotic youths.” He died on the 
gallows at the pentonville prison, London 


on August 17, 1909. 


Khudiram was hanged for throwing 
Bomb on the British Collector of Muzaffar- 
pur. In 1912 when a Bomb was thrown in 
Delhi at Lord Hardinge, newspapers throu 
ghout England held Shyamji Krishna Verma 
plotting the whole 


responsible for 


scheme | 


Udham Sigh shot and killed Sir Michael 


O’'Dyer—the Governor of Punjab during the 


Jallianwala Bagh tragedy in the Caxton 


Hall, London on March 1 3, 1940, He died 
on gallows in London on June 12, 1940. 


The formation of Ghadr party by Lala 


Hardayal in the U. S. A. and later establi- 
shment of the Indian Independence commi- 
ttee at Berlin brought together on the same 
platform striving for the same noble cause- 
such illustrious sons of the motherland as 


Dr. Champakaraman Pillai ( 1891-1934, 
died in Berlin); Mohammad Barkatullah 
( 1864-1927 died in San Francisco ); Raja 
Mahendra Pratap; Birendranhth Chattopa- 
dhyaya (brother of Smt, Sarojini Naidu, 
1818—1941; died in Moscow); Rash 
Behari Bose ( 1886-1945, died in Tokyo ), 
Sri Taraknath, Shri C, K. Chakravarty, Sri 
Harambalal Gupta, Sri Abani Nath Mukher- 
ji ( 1891-1937 worked in Prem Mahavid- 
yalaya, Vrindaban, died in the ( USSR ) 
Dr. Mathra Singh Rishikesh Latta ( died 
in Iran in 1930, had founded “Yugantara- 
shram” in California) and several others, 
The heroic part played by these dedicated, 
selfless and youthful patriots is not only 
a glorious chapter in Arya Samaj’s history 
but an example for freedom seeking nations 


everywhere. 


Arya Samaj and the Congress Party : 
It may be recalled that the first Arya 
Samaj was established in Bombay in 1875 
and the Indian National Congress in 1885 
again in Bombay — after 2 years of Maha- 
rishi Dayananda’s death. It will be no 
exaggeration to say that initially the Indian 
National Congress was more or less a 
political wing of Arya Samaj. Because in 


the earlier days of the Indian National 
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Congress it was impossible to 


and differentiate between the sta 
Arya Samaj and the Congress party. 


lwarts of 


The founder of Arya Samaj, Maharishi 


Dayanand Saraswati was not only the 
pioneer of Indian renaissance, the saviour 
of Hinduism who gave the clarion call “Back 
to the Vedas” but was also the grandfather 
of India’s struggle for independence who 
was the first to bugle the siren with tunes 
of “India for Indians”. Ravindra Nath 
Tagore called Maharishi Dayanand “The 
great path-maker in modern India” and 
Aurobindo Ghosh called him “the sculptor 


of men and institutions. 2 


The contribution of Arya Samaj in 
India’ Independence can be better under- 
stood by what great people like Sardar 
Vittalbhai Patel, who while paying his 
tributes to Maharishi Dayanand says: 
‘Maharishi Dayanand was a great revolu- 
tionary leader and maker of India’s destiny, 
Whatever has had been the programme of 
the Congress for the last 40 years, Rishi 
Dayanand had put before the country 60 
years back. One National language thro- 
ughout the country, “Swadeshi”, “Nationa- 
lism”, establishment of Panchayats, uplift 
of the downtrodden, National and Social 
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declaration about «Swarajya”==all this is 
gift to the Nation by Maharishi Dayanand. 
Every part of the present Congress is as it 
was made by Lord Dayanand. Really we 
were unfortunate. Had we understood and 
acted upon his programme of action 60 
years back India might have attained 
Independence much earlier’. According to 
Sri Lal Bahadur Shastri,..........Maharishi 
Dayanand set in motion the flood of 
Swarajya and Swadeshi in such a manner 
as to set the background for the foundation 


of the Indian National Congress”. 


Militant Nationalism : 


“Arya Samaj is my mother” thus 
claimed Lala Lajpat Rai ( one of the three 
famous “Bal - Lal - Pal” ), who was one of 
the “extremists” and stalwarts of “Militant 
Nationalism” in Indian National Congress, 
The writer of 4 famous books-the Ary? 
Samaj, Young India, Unhappy India and 
England’s debt to India, Lala Lajpat Rai 
was not only one of the co-founders wit 
Lala Hansraj of the renowned DAV colleg’ 
Lahore but was also the architect o 
National College Lahore, Tilak School d 
Politics and founder of the Servants 


People Society, It will not ७९1०१७01०0 


to recall here that Lal 


and Purushottam Das Tandon were the 
one time members of this society. After 
returning from England in 1905 Lalaji 


called upon his countrymen to Strike a 


blow for freedom of themselves because the - 


British people were too busy with their 
own affairs. Lalaji pleaded that for attai- 
ning their objective, “‘Swadeshi’, boycott of 
foreign goods, National education and 
passive resistance are going to be their 


strategy. 
The “*Shere—Panjab” Lala Lajpat Rai 
courageously led the anti-Simon Commi- 


ssion in Lahore and later died on Novem- 


ber 17, 1928 due to the lathi blows infli- - 


cted most mercilessly on his chest. Lalaji 
had declared that each and every blow 
inflicted most mercilessly on his chest. 
Lalaji had declared that each and every 
blow inflicted on his chest will ultimately 
prove to be a nail in thc coffin of British 


imperialism in India. 


: Long Live the Revolution : | 


The personification of youthful patrio- 
tism, the hero and ideal of freedom fighters 


' throughout the country Shaheede-Azam 


Bhagat Sigh (sept. 28, 1909—March 23, 


` 1931 ) who became immortal at the tender 


GRR -Shasi ounan R33 AF founded the Hindu- 


stan Socialist Republican Army together 
with Chandra Shekhar Azad, Sukhdev and 
others, Jogesh Chatterji, S. N. Sanyal, 
Shivram Rajguru and Batukeshwar Dutt 
were his other illustrious fiery companions. 
In order to avenge the order of assault on 
his Guru Lala Lajpat Rai during the demo- 
stration against the Simon Commission 
at Lahore in November 1928 Bhagat Singh 
had drawn a plan to shoot JA Scott, Senior 
Superintendent of Police at Lahore at that 
time. He shot and killed JP Saunders, 
Asstt. Supt. of Police on ‘December 17, 
1928. On April 8, 1929 Bhagat Singh 
accompanied with Batukeshwar Dutt threw 
a Bomb at Government benches in the ` 
Central legislative assembly with shouts of 
“Long live the Revolution”. The execution 
of Bhagat Singh together with Shivram 
Rajguru and Shukhdev on the gallows in 
Lahore Central Jail aroused a wave of 
indignation and a feeling of not only 


contempt & hatred against British empire 


‘but revenge amongst the youth all over 


the country. 


Sohanlal Pathak ( 1883 - 1916 ) had 
resigned his teaching job against the 


Headmaster's order to break off his con- 
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tacts with Lala Lajpat Rai and Gendala 
Dikshit ( 1888-1920) a teacher in DAV 
School had founded ‘Matrivedi’ a revolutio- 


nary organization. 


That “it will be no exaggeration to say 
that every leader of Punjab is an Arya 
Samajist” as observed by Netaji Subhash 
Chandra Bose is evident by what Sardar 
Bhagat Singh writes about Arya Samaj: 
‘My grandfather Arjun Sighji was involved 
in the work of Arya Samaj. My father 
Sardar Kishen Singhji and uncle Sardar 
Ajit Singhji had the privilege of working 
with Mahatma Hansraj and Lala Lajpat 
Rai, We-all the five brothers-received our 
education in DAV school and hence our 
thoughts aod mental development owe a 
great debt to Arya Samaj. For this and 
for many other obligations we are indebted 


to Arya Sama”. 


Awakening through National Education 

Maharishi Dayanand foresaw that an 
awakened, alert and self-conscious citizenry 
‘is the prime requirement for attaining 


3 “Swarajya”. Arya Samaj mainly concernned 


‘itself with “मानव faln” ( making of men ) 


and producing an elite leadership which 
_ would legitimately demand, fight for lead 


| aod ultimately win freedom for their 


"rance diversifies 


awaken and stir the masses out of indiffer- 
ence, inactivity and deep slumber and to 
create a climate in which slavery would 


become ‘intolerable, foreign rule would 


‘be felt as suffocating and freedom would 


become the inevitable condition for survi- 
Maharishi 


“Social Salvation’ and not in personal 


val. Dayanand believed in 
salvatiou as Pt. Jawaharlal Nehru had righ- 
tly observed about him, Without having a 
kaowlenge of English, the great cosmopo- 
litan saint Dayananda proclaimed that 
India’s salvation is possibie only after the 
chains of ignorance are broksn as ‘‘igno- 
and knawledge unifies 
nature”. “अप्ततो मा सद्गमय तमवो मा ज्योतिगेमय” 
had rightly been one of the mottos of 
Arya Samaj, 

The first Dayanand Anglo Vedic School 
was started in the building of Arya Samja 
Lahore on June 1, 1886 tc comemorate the 
memory of the writer of ‘Light of truth’ 
and the torch beare’of India’s cultural social | 
spiritural aegeneration by his devoted 
disciple-Mahatma Hansraj. By 1889 the 
school was converted into a college and in 
1896 Engineering classes were also added 


to it. By 1912 DAY college Lahore was 


| the biggest college ih Punjab. The chain 
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of DAV High Shoolls, inter colleges and 
degree colleges soon spread so much that in 
in Punjab and U. P. DAV College’s Mana- 


ging committees had to be formed, 


While in DAV institutions no govern- 
ment aid was accepted and English educa- 
tion was imparted alongwith imparting 
“Indian education” it was Swami Shraddha- 

naad who took on his shoulders the respon- 
sibility of giving shape to his mentor— 
Maharishi Dayanand's great ambition to 
establish ““Gurakul” type institutions where 
children——‘the treasure of a conutry” could 
be moulded in free aad spiritual environ- 
ment to become citizens with strong moral 
character, patriotic and witha sense of 
devotions, dedication and sacrifice for their 
motherland. Gurukul kangri which was 
started by Swami Shraddhanand in. 1902 
with 80 ‘Brahmacharis’ together with his 


son—the great Indra Vidyavachaspati is 


an institution of ‘National importance’ 


with the stature of a univesity now. 

Later while Mabatma Narayan Swamiji 
established the famous Gurukul at Vrin- 
davn, Swami Darshnanandjr opened Guru- 
kuls. in Bulandshahar, Budaun, Muzaffar 
nagar, Jwalapur and Yamunagar. Kanya 


Gurukuls in Hathras, Porbandar, Jullundur 


| 


i . 
and the renowned Arya University of Girls 


at Baroda paved the way for womens’ 


education and uplift, Swami Sarvada- 
nandji’s “Mohan Ashram” at Hardwar and 
“Sadhu Ashram” at Hosiarpur; The 
Vishveshwaranand Vedic Research institute 
at Hoshiarpur and numerous other Gurukuls 
both for boys and girls, Sanskrit Maha- 
vidyalayas further added grace to glory in 
in the noble cause of National education 


and patriotic awakening. 


The scores of DAV institutions of all 
categories, Gurukuls, Arya colleges, Vedic 
colleges and later Hansraj college, Shraad- 
dhanand college and numeous other educa- 
tional institutions spread mainly in Punjab, 
Northern and Western India helped in 
producing a conscientious, awakened and 
elite leadership which commanded with 
ability and dedication the cause of freedom 
at all levels—local, regional and National. 
For a pretty long period the British rulers 
considered the terms “Arya Samaj” and 
‘tNationayist” to be synonymous. 

The Social & philanthropic services 
which Arya Samaj rendered through scores 
of orphanages, “‘Vanitashrams” and chari- 
table institutions hayes been so enormous 


that it needs encyclopaedic descriptions. 
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Awakening Through Literature : 


«Satyartbprakash’s impact on changing 
the life course of innumerable of its readers 
(notable amongst them being Pt. Lekh 
Ram, Pt. Guru Dutt and Pt. Sripad Damo- 
dar Satvalekar) had been unique. Lala 
Lajpat Rai had started “Vande Matram”— 
Urdu daily and 
weekly. 


‘People? an English 
Satvalekarji .had started monthly 
‘tAmritlata”’ ( Sauskrit ), “Vedic Dharma” 
( Hindi) and “‘Purusharth’’ ( Marathi ). 
“Vedic Geet,’ 


which infused an intense desire for sacrifice 


Satvalekarji’s Rashtriya 
amongst its readers for attaining freedom 
was declared “dangerous” and proscribed 
by the then British Resident Collector of 
Hyderabad and Satvalekarji was forced to 
leave Hyderrabad. For writing an article 
“Vedic Prarthana ki Tejaswita” the British 
Govt. sent 3000 Constables to Gurukul 
Kangri to arrest him and he was impri- 
soned for one year and the editor and 
publisher were sent behind the bars for 


3 years. 


The role of “Arya Mitra” ( weekly ), 


late Mahashay krishna’s “Pratap” and 
वि Tej” ( Urdu daily ) and “Vir Arjun” 


_ (Hindi daily), late Mahatma Anand Swami 


(ex 


 Khushhal Chand)’s Urdu daily 
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“Milap’ 
periodicals, Journals & Magazines wedded 


and several other newspapers, 
to the ideology of the Arya Samaj in 
stirring nationalist & patriotic feelings 
amongst their readers is well beyond esti- 


mation. 


Direct Action : 

Arya Samaj did not lag behind in 
launching styagrah movements in the for- 
merly Princely states against the autocratic 
rule ofthe ruthless rulers, who fortified by 
British “Paramountcy’’ had refused to share 


their power with the people. The famous 


. “Hyderabad Satyagrah” launched in 1938 


by Arya Samaj under the able and inspi- 
ring leadership of that great organizer 
Mahatma Narayan Swami Saraswati against 
the Nizam’s autocratic and minority rule 
and demanding civil liberties for the people 
is an illustrious sacrifies for the causes 
of freedom of our motherland. Out of the 
men and women from the Arya Samaj who 
became martyrs during the Hyderabad 
Satyagrah in 1938-1941 the ‘who's who of 
Indian Martyrs” 
Radhakrishna, 


records the names of 
Shyamlal, Kishan Sigha 
Rajput, Padamati Kanakayya and Vishnu 


Bhagwan who laid down their lives on the | 


altar of freed m either due to brutal treat- | 
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ment they received in Nizam’, ‘ail 
so द 
7 on ‘ted. India owes a deep gratitude to Arya 


account of Nizam’s Police firings A sini 
f 85. A similar Samaj for kindling the indomitable spirit in 


Satyagrah movement launched. by Arya 


Samaj and again led by Mahatma Narayan 
Swamiji in Sindh helped 


men and women to attain freedom for their 


motherland and for laying down their lives 
in organizing i i 
1 ES at the altar of liberty, Even today promi- 
public opinion for responsible popular _. A 3 y y P 

nent Arya Samaji inent itical 
Goremment there, y majis are eminent politica 
leaders, The Arya Samaj acted asa torch 


The role of Arya Samaj i ia’ 
ya samaj in India's Inde- bearer and blazed the trail for India’s 


Stet uesle had been so gigantic and Independence 


stupendous that it cannot be too exaggera- 


€ 


Sri Aurobindo comparing Dayanand with other reformers ( Ranade, 
.Vivekanand etc. ) Says “Very different was the manner “of the working 
of Dayanand.,......Hlere was one who knew definitely and clearly the work 
he was sent to do, chose his materials determined his conditions with 
a उनल clairvoyance of the spirit and executed his conception with 
the puissant mastery of the born worker. As I regarded the figure of this 
formidable artisan in God’s workshop images crowd on me which are 
all of battle and work and conquest and triumphant labour. Here I say 
to myself, was the very soldier of light, a warriorin God's world, a 


sculptor of men and institutions, @ bold and rugged victor of difficulties 


which matter presents to spirit, And the whole sums itself up to me in | 


a powerful empression of spiritual practicality”. 


— Sri Aurobindo in Bankim Tilak Dayanand 
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श्रो सुधार कुमार 


पराधीनता की वेड़ियों मे जकड़ा भारत सिसकता हुआ 
खून के atta वहाता था | विधवाओं की चोख-पुकारों और 
जनता की त्राहि-त्राहि से उसका कलेजा फटा जाता था | 
उसके चारो ओर अत्याचार के बादल मंडराते थे ।. भयंकर 
तूफान चलते थे जिनमें से पीडित जनता की कराहों की 
आवाज आती थी | उस घटाघोप अधियारे में समी चिराग 
बुर चुके थे | नाझ. और सत्यानाशों का घुआंधार छाया 
छाया था । आजादी के दिनकर के उदय होने की कोई 
सम्भावना न थी | 
ऐसे समय में बादलों के वीच एक बिजली जोर से 
चमचमा उठी और कई चिरागों को जलाया, फिर क्षण 
भर में ही अपनी प्रतिभा fe, छस हो गई । तूफान 
अत्र भी जोरों पर था। बहुत से दीप उसने बुझा डाले | 
परन्तु एक-एक दीप बुझने से पहले अनेकों दीपों को प्रज्व- 
छित कर देता था । तूफान में और उनमें यह संघ जारी 
रहा | आखिर १५ अगस्त सन्‌ १६४७ की तूफान को 
हार माननी पड़ी । दीपों ने स्वयं जल-जल कर भारत के 
पराधीनता के बन्धन जड़ा STS | इन दीपों के समूह को 
जलाने वाळी बिजली थे-मइधि दयानन्द | 
सन्‌ १८५५ की बात हे कि युवक दयानन्द सच्चे ज्ञान 
की तलाश में कनखल में स्वामी पूर्णानन्द के पास पहुँचते 
है । Wa पूर्णांनन्द कहते हैं कि हम काफी इद्ध हो 
चुके हैं; और तुम्हें ज्ञान देने में असमर्थ हें | मथरा में 
हमारे योग्य सिय विरजानन्द रहते हैं । वे तुम्हारी मनोकामना 
पूण करगे। परन्तु दयानन्द के इतिहास से पता चलता है 
_ किवे सीधे मथुरा न जाक १८५५ से १८५८ तक कान- 
पुर, मेरठ और इलाहाबाद के बीच रहते हैं। यह बह 
स्थान था जहां अंग्रेजो को भरत से" 


ata fanya yaha Vidyalaya ‘fen जा 


गुप्त तेयारियाँ जारी थीं । दयानन्द ने नानासाहिव से 
निकट सम्बन्ध स्थापित किया । और वे भी इसी काये में 
जुट गये। दयानन्द और नाना Thea दोनों समवयस्क थे | 
उनमें से एक की शस्त्र पर अधिक विश्वास था तो दूसरे को 
शस्त्र व झास्त्र दोनों पर | 

कहा जाता है कि मंगल पाण्डे नामक प्रथम विद्रोही 
सिपाही ने उनसे आशीर्वाद मांगा था। जब अनेक कारणों 
से यह संग्राम निः्फल हो गया तब दयानन्द ने शास्त्रों के 
g अध्ययन के पश्चात्‌ अपनी आग उगळने वाली लेखनी 
से जनता के दिलों में अपने wat की वीरता व स्वाभि- 
मान की याद दिला; फिर से भारत के जनमानस में क्रान्ति 
SA का प्रयास किया । तरुणावस्था में संन्यास लिये, हृदय 
क्रान्ति का दावानळ जला यह मतवाछा शेर किसी से ` 


डरता न था| उसे यदि कोई दुख था तो वह था तो भारत 
की पराधीनता का। 


ऐसे भी घूमते हुश उसकी भंट भारत के तत्कालीन 
वायसराय लाडू ABS हो जाती है। बातचीत के दौरान | 
Am कहते हैं कि देखो, हमारे राज्य में कितना न्याय है जो 
तुम जेसा फकीर हमारा खुले आम खण्डन करता है। ठम | 
हमारे राज्य को भारत में बने रहने की इश्वर से प्रार्थना | 
यों नहीं करते | परन्तु शायद उस साहस के पुतले ने | 
जीवन में कभी डर का नाम ही ना सुना था। | 

वह उसके सामने दहाड़ कर कहता है कि मैं तो 37 | 
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भारतीयों के हाथ में आयेगी | an अंग्रेज यहाँ रे | 


f 
| 


भागते नजर आयंगे । ये उस वीर के उस समय के शब्द t | 
कि जब अंग्रेजों के राज्य का इतना दवदवा था कि उनी 
की मार के उनकी लाझा को ष | 


जाता था | 


शल्त्र-शास्त्र दोनों म पारगत अश्ण और" शरद? न ap Chennai and eGangotri 


की अताधारण शक्ति वाळा यह युवक सारी दुनियाँ 
अकेला टक्कर लेता था । उस समय भारत की इस हालत 
केदो ही कारण थे । पहला विदेशी राज्य और दूसरा 
अनार्य ग्रन्थों का प्रसार । एक का निवारण शस्त्र से सम्भव 
था तो दूतरे क! शास्त्र से) मारत में ES सभी मतम- 
तान्तरों का खण्डन करने वाळा यह युवक संन्यानी साथ- 
साथ क्रान्ति का सुजन भी करता जाता था। उसने राज- 
पूत राजाओं के दिलों में क्रान्ति लाने का प्रयास किया । 
जोधपुर नरेश महाराजा जतवन्त fie इनके प्रमुख शिष्यां 
में से एक थे । इसी देश के दीवाने दयानन्द द्वारा १८७५ 
gef में बम्बई में आयसमाज की स्थापना हुई । 
जिस आर्यसमाज की स्थापना करने वाळा दयानन्द 
dar देशभक्त था, जिप्त की स्थापना भारत के भविष्य 
को सामने रखकर की गई थी, क्रान्ति में उका मागं लेना 
आवश्यक ही था । घीरे-घीरे इसका रूप विस्तृत होता 
गया | हर देश की भलाई के काम में चाहे घन की घात 
ही या फिर त्रलिदान को बात हो आर्य समाज के व्यक्तियों 
ने तन-मन-धन से अप ग सहयोग दिया | 
बहुत से लोग जो यह मानते हैं कि कांग्रेस और 

महात्मा गांधी ने देश स्वतन्त्र कराया ERAT गांधी को यह 
रेणा विदेशों के खळे वाताबरण में रहनेसे मिली । WS 
उन्हे याद होगा कि जब्र मदात्मा गांधी भारत के क्षेत्र 
hae रूप से नहीं आये थे, जब महात्मा गांधी 
का नाम भी भारत में शागद ही कोई जानता था। में 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हित के लिए sare 
थे उत समय आर्य समाज के महान सेनानी स्वापी दयानन्द 
ने गुरुकुळ कांगड़ी के ब्रह्मचारियों द्वारा मजदूरी कण 
Bg हजार रुपये की राशि उनकी सहायताथ मेनी थी जब में 
Tet से लौटकर भारत आये तो एक रात गुरुकुर 


| तत्र भ्रद्धानन्द ने उनपर गहरा देश भक्ति 
का रग चढ़ाया और उनके नाम के आगे से मिस्टर शब्द : 
को हटाकर उन्हें महात्मा के नाम से विभूषित किया 
इस प्रकार हम देखते हें कि महात्मा गांधी को देशभक्त 
बनाने में आय समाज का एक बहुत बड़ा दाथ था। 
इसके अलावा महात्मा गांधी गोखले को अपना राजने- 
तिक गुरु कहते EI परन्तु गोखले अपना गुरु महादेव 
गोविन्द्‌ रानाडे को मानते हैं और गोविन्द राणाडे ऋषि 
दयानन्द के प्रमुख शिष्यों में से एक थे | यह ठोस ऐतिहास- 
सिक प्रमाण स्पष्ट बतला रहे हैं। देश प्रेम की जो गंगा 
थारा महर्षि दयानन्द रूपी हिमाळ्य से प्रादुभूत हुई वह 
राणाडे, गोखले रूपी क्षेत्रों को तिंचती हुई महात्मा गांधी 
रूपी क्षेत्र में हरियावल का कारण वनी । 
परन्तु कांग्रेस का समर्थन करने वालों को भी यह 
नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना करने वाळा 
एक अत्याचारी निर्दय अंग्रेज मि० यम था। कांग्रेस की 
स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के प्रति झूठी सहानुभूति 
प्रदर्शित करना था । साथ-साथ उन्हें इस बात का भी डर . 
था कि कहीं शिक्षित भारतीय कोई गइरा राजनेतिक आन्दो- 
लन अंग्रेजों के बिरुद्ध न उठाये । यहीं कारण था कि 
प्रारम्भ में किसी ने मी कांग्रेस की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया परन्तु जब कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ऋषि दयानन्द के 
शिष्यों के हाथ में आया तो उन्होंने अपने प्रभाब ब प्रबळ 
राष्ट्रीय विचारधारा से उसे एक नया मोड़ दिया। ऐसे 


व्यक्तियों में महर्षि, गोविन्द राणाडे, लाला लाजपत राय, . 


गोखले एवं महात्मा गांधी का नाम प्रमुख हैं| इस प्रकार 
इम देखते हैं कि कांग्रेस के काये क्षेत्र में आये समाज का 
गहरा हाथ था | 

परन्तु आवं समाज का योगदान केवळ यहाँ तक न 


था उसका प्रमुख योगदान जिसने अंग्रेजों को यहाँ से मार 


(R) 
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विश्वात था | देश के लिये लड .मरना जिनका उद्देश्य 
था | जो फाँती के फन्दे को मृत्यु रूपी दुलहन की जयमाला 
सममते थे । जे ही जिनका स्वर्ग था व पिस्तौछों चिर 
संगिनी थी । जो भूख से तिळ-तिळ कर प्राण तो दे सकते 
थे परन्तु भुकना उन्हे मंजूर न था । ये लोग गोलियों के 
सावन में रहने के अम्यस्त हो चुके थे। आर्य समाज के 
ऐसे नवयुवको में श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम प्रमुख | 


महर्षि ने ही १८६७ ई० में इन्हें इस्लण्ड 
में विद्याध्ययन करने व ब्रेदिक धमे के प्रचार करने 
हेतु भेजा था । परन्तु इसके साथ ही एक कारण और भी 
है। १८६७ में पूना में प्लेग जत्र फेला उस समय अग्रेजी 
अधिकारियों ने रोगाक्रान्त प्रदेशों को खाली करवाने में 
अत्यन्त जधन्यता पूरण दुव्यबहार किया । इस कारण इस 
कार्य के उत्तरदायी मिं० रेण्ड को एक मराठी युवक ने 
स्याम जी वर्मा की प्रेरणा से गोलियों से भून डाला | तव 
इयाम जी वर्मा चुपचाप सपरिवार eat खिसक_ गया | 
१६०५ तक वह प्रायः अज्ञात रहते ही भारतीय छात्रों में 
क्रान्ति की भावना भरता | महर्षि दयानन्द ने अपने एक पत्र 
में लिवा था कि शिक्षा समासि के पश्चात ही क्रारीत का 
प्रचार करना | इससे पता चलता हे कि महर्षि का उसे 


* वहाँ भेजने का कया उद्देस्य था ! 


Se में जा कर उमने इण्डिया हाऊस की स्थापना 
की | यही वह स्थान था जँ दीर सावरकर, लाडा हरदयाळ 


-ओर मदन लाळ धींगरा जंठे व्यक्ति इनके शिक््य चने । 


१६०८ में इस भवन में St के १००० शिष्यो ने 
गदर दिवस मनाया | वहाँ आने वाले छात्रों को ऐ शहीदों 


व बोर चेतावनी? नामक दो पव मुफ्त दिये जाते थे और 
_ उन्हे क्रान्ति के रंग में रंगा जाता था | कहते हैं १६०८ 
` ई में लन्दन विद्वविद्यालय के एक छात्र ने बम बनाने 


कहा था कि जब कोई जान पर खेलने को तेयार होगा तो 
इसका पूरा विवरण gat) पुल्सि को इन पर शक हुआ 
तो आजादी at परवाना वहाँ से फ्रांस चला गया | अन्त 
में स्विट. जरळण्ड में उतने इस नश्वर शरीर को छोड़ा, 
स्वग को प्रयाण किया -। 

परन्तु श्यामजी वर्मा के मरने की पूव ही स्वातन्त्रय 
सेनानी, वीर विनायक दमोद्र सावरकर मेदान 
सम्भाल चुके थे । उनके लहू में भी ऋषि दयानन्द के 
परवाने इ्यामजी वर्मा के संसर्ग से उफान आ चुका था | 
ध्यामजी वर्मा ने इण्डिया हाऊस में आने वाले युवकों को 
६ छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की थी जिनमें से दया- 
नन्द्‌ स्कोळरशिप को प्राप्त करने वाले सावरकर थे । इन्होने २३ 
वर्ग की आयु में ही १८५७ के संग्राम पर एक ऐसा ज्वलन्त 
आग मड्काने वाला ग्रन्थ लिखा कि अंग्रेजों के हृदय कॉप 


उठे और प्रकाशित होने से पूवं ही उसकी जन्ती की घोषणा 
कर दी | 


आय समाज के रंग में रंगे सावरकर के साथी मदनः 
लाळ घींगड़ा उनके कहने पर कजन वायली को गोली से उड़ा 
दिया | छन्दून में जत्र उसपर मुकदमा चलाया उत समय 
किसी कारण एक अंग्रेज ने सावरकर के मुह पर घूंसा 
मारते हुये कहा कि इस अग्रजो घूं से का मजा चखो केसा 
ठीक वेठता है तब श्यामजी वर्मा के एक शिष्य ने उस 
अंग्रेज के सिंर पर जोर से डण्डा मारा और कहा कि 
जरा इसका मजा भी चलो यह हिन्दुस्तान का डण्डा है। | 
यह था दयानन्द के देशभक्ति के रंग में रगे उन | 
frat का साहस जो :हन्दन में भी उनपर वार | 
कर सकते थे जिनके राज्य में aÀ नहीं Saat था | | | 

आजादी के परवाने फौळादी हृदय वाले इन बीरों से | 
डरकर अंग्रेजों ने सावरकर को गिरफ्तार कर ल्या) | 


( ८४ ) 
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अंग्रेजों से छीनने का प्रयत्न भी किया परन्तु यह असफल 

हा। उस वीर को भारत में छाकर दो जन्मो के काले- 
रानी की सजा दी गईं | तब सावरकर ने अदालत में हँसते 
हुये कहा-चलो अंग्रेजों ने युके ९० ब की सजा बैदिक 
धर्म के पुनजन्म के सिद्धान्त को तो स्वीकार किया 
जिसका ईसाइयत में कोई स्यान नहीं था | 


बीर भगत सिंह का नाम मारत में कौन नही 
जानता | हां, मगर बहुत से छोग यह नहीं जानते 
कि वे भी. आर्य समाजी ही अधिक थे न कि 
fra] भगत fie के भाई कुछतार सिंह की 
पुत्री वीरेन्द्र सिन्धु अपनी पुस्तक greet भगत सिंह व 
उनके मृत्युञ्जय पुरखे में लिखती दै कि अजुन सिंह मगत 


सिंह के दादा ने जब दयानन्द का व्याख्यान सुना तो मुख ` 


हो गये। उस दिन उन्होंने शराब की बोतल नाली में फक 
दी | उसके पश्चात वे नियम पूर्वक संध्या किया करते थे। 
अपने तीनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार भी इन्होंने आयं 
समाज की रीति से कराया और उन्हें देश को सौंप 
दिया | बड़े पुत्र अजीत fie विवाह के समय ही जला 
वतन हो गये | छोटे पुत्र स्वणे सिंह २३ वर्ष की भरी 
जवानी में ही झहीद हो गये । किशन सिंह भी क्रान्ति में 
किसी तरह कम ने थे। दादा अजुन fie? भगत का 
यज्ञोपवीत संस्कार भी आर्य समाज की रीति से 
कराने की सलाह दी। भगत सिंह ने घर छोड़ते 
समय एक पत्र पिता को लिखा, जिसमें उसमे 
कहा था . कि मेरी जिन्दगी वतन को मंट हो 
चुकी हे । इसलिये इसमें आराम की गेजाईश नही । 

आप को याद होगा जब मैं छोटा था तो बापू जी ने 
मेरे यशोपबीत के समय यह ऐलान कर दिया था कि से 
खिदमते वतन की मेंट कर दिया है। मैं उस वक्त की 
प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ । 


पृष्ट १४६ पर लिखी ये पंक्तियां स्पष्ट दिखला रही 
हैं कि आये समाज का भगतसिंह के परिवार पर कितना 
गहरा प्रभाव था | 


भगतसिंह के साथी सुखदेव भी अपने बाल्यकाल में 
aut तक आये समाज के मन्त्री रहे थे | राम प्रसाद विस्मिळ 
पर आयं समाज का क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम जानते हैं | 
अपनी आत्मकथा में वे ळिखते हैं कि पहले मुझमें बहुत 
सी बुराइयाँ थीं परन्तु सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से मेरे जीवन 
का तख्ता ही पलट गया | ये वही रामप्रसाद विस्मिल थे 
जो काकोरी प्रडयन्त्र के प्रमुख थे जिन्होंने केवल १० युवकों 
की मदद से एक भरी ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाना को 
लूटा था | जेल में नित्य प्रति den व यज्ञ किया करते थे | 
अशफाक SO एक मुसलमान को भी आय समाजी 
बनाना, यह उनकी आत्मिक शक्ति का प्रभाव था 

चन्द्रशेखर आजाद घामिक रूप से आये समाजी भले ही 
न हों मगर राजनीतिक रूप से वे भी आय समाज थे | 
काकोरी षडयन्त्र में भी चन्द्रशेखर ने भाग ल्या | उस 
समय जब राम प्रसाद विस्मि सहित eT सभी पकड़े 
गये, चन्द्रशेखर आजाद फरार थे । इसी प्रकार अन्य शहीद 


' भगवती वर्मा, बी० के० AAA दत्त, यतीन्द्र नाथ इत्यादि 


समी शहीद या तो आय समाज ही थे या फिर समाज 
का इनपर कुछ न कुछ प्रमाव या। ह 

यदि अंग्रेजों को किसी का डर था तो वह था आय 
समाज का | वे विद्रोही और आये सामाजी दोनों शब्दों को 
पर्यायवाची समझते ये । महर्षि स्वामी दयानन्द को विष 
दिलाने में केवल नन्नही जान वेश्या का ही हाथ नहीं था, 
बल्कि यह अंग्रेजों की प्रबल शक्ति थी जो पदे के पीछे 
से इशारा दे रही थी । जब तक महि का इलाज प्राइवेट 
डाकटरों द्वारा होता रहा उनकी दशा कुछ सुधरी, परन्तु 
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जब से सरकारी डाक्टर अलीमर्दान खां का इलाज सपूत फांसी, गोळी, कालापानी सेन डर परिवारों के 
प्रारम्भ हुआ उनकी दद्या बिगड़ती ही गई । इसी प्रकार मोह त्याग का जंगलों की खाक छानते हुये जीवन भर 
भ्रद्धानन्द की मृत्यु में भी अंग्रेजों का हाथ था | ब्रिटिश साम्रारज्य से जूते रहे तो कया इतने पर भी 

भारत के ही कुछ अवूरदर्शी लोग आर्य समाज युवकों उनके ये प्रय्न: स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में aat 
के साहसिक कार्यों को मनचले युवकों का मन की भडास से महत्वपूर्ण न होंगे ? 
निकालने का अन्दूरदशिता पूर्ण कर उपाय कहकर 


उसे स्वाधोनता प्राप्ति में बाधक बताते हुये उपहास उपेक्षा 
व निन्दा करते हैं | उनसे निवेदन है कि राज्य भिक्षा में उन्हीं युवकों के पयत्नो का परिणाम है जब यह दृष्टि रहेगी ._ 


न मिलकर जो मैदान में शत्र के खुन के दरिया बहकर महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती व आयं तमान के उन 
अनके युवकों के शीश भेंट चढ़ाकर अनेक बीरों के बलि- शहीदों का नाम भारतीयों के मन के आकाश में ये चांद 
दान देने के बाद ही मिंछा करते हैं। भारत माता के और सितारों की भांति जगमगाता रहेगा । 


सच पूछते तो देश की स्वाधीनता आय समाज के 


' मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख-दुःख ओर हानि- 
' छाम को सममे | अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निबेळ से भी डरता रहे | 

इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्वसाम्ये से घर्मात्माओं, कि चाहे वे महा अनाथ, निबंछ और 
गुण रहित क्‍यों न हों, उनको रक्षा, उन्नति ग्रियाचरण, ओर अधर्मी चाहे चक्रवती, सनाथ 
महाबळ्वान ओर गुणवान भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा 
झ्या करे। 

अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियो के 
बळ की इर ति सर्वथा कि 1 करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, 

` चाहे प्राण मा भले ही जावे, परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से प्रथक्‌ कभी न होवे ।” 


--सत्याथ प्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्य से 


( ८६ ) 
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Shree Privratea Das, B. Sc. H. 
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Notwithstanding their limitations in 
the experience of this illustrious movement, 
the encyclopaedists have not failed to 
र applaud the Arya Samaj. It is a Society 
of the Noble founded for the purpose of 
regenerating India and the World’, “It 
seeks to reconcile the modern scientific 
movement with faith in the Vedas”, “lt 
has sought to revitalise Hindu life and to 
instil self-confidence and national pride 
among the Hindus 8”. 

i A saint of the New World, Dr. A, J. 
Davies beholds in the cult of the Arya 
Samaj a Universal Fire lit in the ancient 
land of India—‘’the Fire of infinite love 
which burneth to destroy all hate, which 
dissolveth all things to their purification.” 
He thus depicts the Fire as the one which 
is? to restore primitive Aryan religion 


| Encyclopaedia of Re i 
2. Encyclopaedia Americana P. 372 
3. Encyclopaedia Britannica p. 558 


( Eng. ) 


to its first pure state in the furnace called 
‘Arya Samaj’ which started and burnt 
brightly in the bosom of that ‘Inspired son 
of God in India ‘—Dayanada Saraswati 4”. 
While paying rich tributes to this 
Inspired Son of God, a modern saint of the 
East, Sri Aurobindo, has seen in him a 
sculptor of men and institutions who knew 
definitely and clearly the work he was 
sent to do, chose his materials, determined 
his conditions with a sovereign clairvoyance 
of the spirit and executed his conception 
with the puissant mastery of the born 
worker. Thus not mentioning anywhere 
the name of Swami Dayananda, he magni- 
ficiently brings out what his spirit, ideas 
and ideals have left for the posterity and 
showers his sincere praises on the movement 
when he says “It is good that the spirit of 


ligion and Ethics p. 60 


4. Dr, A. J. Davies : Beyond the Valley p. 383 
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the Master should 
followers, that somwhere in India there 
should be a ‘body’ of whom it can be said 
that when a work is seen to be necessary 
and right, the men will be forthcoming, the ' 
means forthcoming and that work will 
surely be done 5”. It is not difficult to 
guess what this ‘body’ is. It is equally 
easy to verify how far and sincerely the 
members of the body have stood the test 
that the Master had called upon them to 
face, It has to be admitted that Arya 
Samaj, the Vedic Church of Dayananda, 
has come out triuphant. 

The profound and practical wisdom of 
the Founder has been a legacy to his 
followers who have displayed a versatility 
in handling the jobs suited to contemporary 
needs. This is something without any 
parallel in any other spiritual body aiming 
at refomation of the human society. A 
follower of this body is ever a passionate 
lover of truth, a defender of the week and 
the depressed, a genuine social worker, 8 
patriot of the first order, He comes into 
prominence wherever he is, 

The Arya Samaj has had a greater 
dynamic impact on Indians over several 
generations than any other religious or 


[Rinviscteevttacesimchis फिश APPIN Movement has in modem 


times. in the eyes of the foreign thinkers 
it is “the most conspicuous movement of 
the times €” and “one of the most importa. 
nt and interesting chapters of modern Hindu 
thought 7”. It has not only registered its 
remarkable print on the mind and the spirit 
of the people, but has always attracted 
the attention of the rulers. To the British 
it was the single powerful social movement 
in India in the past half century prior to 
1930. The Govt. of Free-India during the 
centenary year of the Arya Samaj in 1975, 
issued the authenticated offical statement 
that “the prime object of the Arya Samaj 
is to do good to the world, making people 
physically strong, spiritually enlightened 
and socially uplifted, lt preaches love, 
justice and righteousness towards all with- 
out distinction of race, caste and creed °". 


Dayananda’s knowledge in 
Vedic literature was unquestioned. ‘India 
never saw a more learned Sanskrit scholar, 
a deeper metaphysician, a more wonderful 
orator and a more fearless denunciator of 
any evil, than Dayananda since the time of 
Sankaracharya °", He restored the Vedic 
religion to its pristine purity, His ‘Intro- 
duction to the commentary on the Vedas’ 


Swami 


याया 


5. 
6. 


Sir Henry Cotton : New India p. 278 


Shri Aurobindo $ Bankim Tilak Dayananda p- 35 
Sir Herbert Risley : The peoples of India p. 245 


Release of a commemoration stamp on the first centenary day dated 11 A.75 


by posts and Telegraph Deptt. Govt. of India. 
9. Madame Blavatsky, The Cayes and Jungles of Hindustan p. 143 
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has illustrated to the modern, world that; Foaratosccialy' ME His strong convic- 


vedic knowledge is in complete harmony 
with science. As against this, Indian social 
practices were not only unsuitable to 
modern times, but were anti-Vedic and 
false. The rigid caste system, untoucha- 
bility, child marriage, women oppression 
idol worship, polythism etc., emanated 
from later Puranic thoughts which led to 
the decomposition, as it were, of the Indian 
society, and Dayananda, to make the 
medieval orthodox jungle habitable and 
civilised, mercilessly chopped off the roots 
of the mushroom growth of superstitions 
and empty rituals to revive Vedism. He dia- 
gnosed most correctly the maladies from 
which India was suffering and prescribed 
remedies for the recovery of her past 
Strength, vigour and self-confidence. 


Rabindranath paid worthy homage to 
Dayananda as “the great pathmaker in 
modern India who through bewildering 
tangles of creeds and practices-the dense 
undergrowth of the degenerate days of our 
country, cleared a straight path that was 


meant to lead the Hindus to a simple and 


rational life of devotion to God and service 
to man 1°”, 


As a sage and a seer, Dayananda colud 


realise the root cause of our decadance. 
Without directly. involving himself in what 
is now-a-days called politics, he plunged 
himself into vigorous action aimed at the 
Indians Indians physicaly strong, religious WUT ७पकरशशशश strong, religious truthful 


10, Rabindranath Tagore : Daya 


‘political slavery. 


tion was that honest, strong and truthful 
men could never remain political slaves for 
a long time. 10 him social reform and 
religious purity were pre-requisites to 
political advancement. These were irrevo- 
cally linked with nationalism. 


Dayananda was the only exception in 
the gallaxy of social rebels and reformers 
of the 19th century in India who was not 
inspired to carry on his work by the wes- 
tern contact. He was not an imitator but 
a prophet. Reformers from Ramamohan to 
Ranade copied the superficial aspects of 
European reform movements without diving 
deep into the genius and the culture of the 
Indian people. Dayananda did not care 
to enquire into the so-called historical 
evolution of the social reform movements 
of Europe. To him the Vedas were the 
bedrocks of human civilisation. He, for 
the first time in modern India, brought 
before the world a coherent and vivid view 
of Aryan polity and exhorted his country- 
men not to divert their attention anywhere 
but to concentrate on the Vedic fountain. 
He spent and laid down his life in fighting 
against dig social evils and religious 
superstitions. His clear view was that the 
real problem of India was not political but 
social and cultural. Social evils and cul- 
tural backwardness are more torturing than 
In his famous work 
‘Satyartha Prakash’ Swami Dayananda has 


I ES, 


nanda Commeroration volume p. 2 
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said “From the time of Swayambhuva Manu 


to that of the pandav ds Me Aiyas १९४०० ०्७४जांफा akekitical thinkers of the coming 


> 

the paramount power thorughout the 
world 32°, “At the present moment, let 
¿lone governing foreign countries, the Aryas 
through indolence, negligence, mutual 
discord and ill luck do not possess 8 free, 
independent, uninterrupted and fearless 
rule even over their own country. What- 
so-ever rule is left to them, is being crush- 
ed under the heel of the foreigner 1a", “A 
foreign Govt. perfectly free from religious 
prejudices, impartial towards all -the natives 
and foreigners-kind, beneficient and just 
to the natives like their parents though it 
may be, can never render the people 
perfectly happy ` 3" According to Swamiji 
good government is no subsutitute of self 
Government. 

His thinking was more spiritual than 
political. To him state is an instrument 
conducive to the securing of freedom from 
the bondage of the world. His theory is 
what the ends of the state are to secure 
enlightenment, independence, purity, sound 
education and material prosperity. lt is the 
paramount duty of a Govt. to see that all 
the four classes of people discharge their 
duties faithfully. No thinkerggepolitics has 
ever attributed such all obsorbing purposes 


to administration. He inaugurated a new 
rr 7 7 SS Ts 
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era in the evolution of political thought in 


days will be forced to remember him as 
one who harmonised ‘God, State and 
Citizen’, 

He did not bother more for the expul- 
sion of the British than he did for the 
removal of indolence and blind faith from 
the heart and soul of his fellow country- 
men, According to him ‘in the world, 
over which a just God prevails, the rule of 
the proud, the unjust and the ignorant can 
not last very long 14, He was sure that 
the British rule would never be permanent. 
This unique philosophy of Swamiji led 
latter-day statesmen and politicians to 
name him as the great prophet of modern 
India. 

The British civilian of officers did know 
this, P. Harission, a District Magistrate 
of Allahabad, wrote in his verdict in a case 
‘(The general tenor of Dayananda’s preach- 
ing seems to be rather more for reaching 
than an exhortation to reform is, with 
perhaps a view to achieving the ultimate 
resoration of the government to native 
hands. It is practically admitted bY 
Dayananda that there are inherent defects 
in the qualities of the modern Hindus 
which disable them governing them- 
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It is said that “Dayananda was the 
fulfilment of the dream of Raja Ramamohan 
Roy and the forerunner of Mahatma 
Gandhi 16”. But the thoughts and work 
of Dayananda were quite different from 
those of the entire race of social reformers, 
He tried his best to bring the old Aryan 
fragrance into the national character, : He 
was never influenced by Western methods. 
Ramamohan stopped abruptly at the Upa- 
nishads and was an admirer of the Western 
reform movements. Even the movement 
of the Indian National Congress of which 
Gandhiji was a supreme leader for more 
than a quarter of a century had tried to 
define a new India in terms borrowed from 
political experiences of Europe. Reformers 
like Ramamohan or Vidyasagar did not 
consider the case of the untouchables while 
Dayananda unequivocally pronounced his 
opinion on them. Gandhiji in later years 
only followed his path. 


` The grass root work of Swami Daya- 
nanda’s teaching was to remind the Indians 
of their golden past and instill in them a 
national pride and this was the very root 
which the British conspired to destroy in 
order to lengthen the period of imperialism 
in India. The Conviction of Swamiji that 
a self reliant society can not remain enslaved 
for ever and the forever andthe diplomacy of the मल of the British 


16. हे. Mazumdar : History of india social and p 


17, : Tribute to Sw 
7. Ananta Sayanam Ayangar don Times”. 


8. Special correspondent of “Lon 


that the self-respect of the Indians should 
be curtailed in order to dominate over India 
for a long period were diametrically opposed 
to each other. This is the clue to understand 
the role of Dayananda and his Arya Samaj 
in the freedom struggle of India. This is 
also the reason why the foreign writers 
have, out of compulsion, named Dayananda 
as the ‘morning star of Indian indepen- 
dence’. “Long before the. rise of Indian 
National Congress, he had built the foun- 
dation of virile nationhood. He is rightly 
adored as a Grand Father of the Indian 
Nation 17", 

Men like Sir Valentine Chiorl 18 have 
written that “the whole drift of Dayananda’s 
teachings is far less to reform Hinduism 
than to raise it into active resistance to the 
alien influences which threatened, in his 
opinion, to denationalise it 2°”. Mr, Blunt 
was more appropriated when he said in his 
Census Report (1911) that “the Arya 
doctrine and the Arya education alike sign 
the glories on ancient India, and by so 
doing arouse the national pride of its 
disciples, who are made to feel that their 
country’s history is not a tale of conti- 
nuous humiliation. Patriotism and politics 
are not synonymous, but the arousing of 
an interest in national affairs is a natural 
result of arousing national pride 30° 
olitical ideal p. 46 
ami Dayananda 
1.) 


19. Lala Lajpat Roy : The Arya Samaj p. 157 


0. Census Report ( 191! ) of United 


Provinces of Agra and Oudh. 
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Arya Samaj believed! Prieyagrorpi ofundaveattsero zefinement and put on sacred 


India’s past. It worked to lead the country 
to that goal. This is the basis on which a 
nation revives and this is the role that was 
played by Arya Samaj in rousing nationa- 
lism in the country. The leaning of the 
Brahmos towards Christianity, the parochial 
character of the Prathana Samaj, the limited 
activities of Ramkrishna Mission in a parti- 
cular region of the country, this ignorance 
of Theosophists with regard the rural India 
led to the failure of those movement to 
appeal to the Indians as much as the broad 
organisation of the Arya Samaj could do. 
One of the ablest organisers of our freedom 
movement has said “In tenacity, capacity 
for organised work, intensity and compa- 
ssion, the Arya Samaj is second to none?1”, 


“The Arya Samaj movement demonstra- 
ted the social reforms could have meaning 
and attraction for Indians if the society 
which the reformers Wished to create 
seemed authentically Indian 32. The 
structure of Indian thought has flourihsed 
on the bed rock of the Vedas. Once 
Dayananda & his Arya Samaj denounced 
most of the prevailing evil practices as 
being _due to lack of proper Vedic Vision, 
the Indian people in huge numbers accepted 
their ideas. The Arya Samajists made 
prodigious efforts in all fields to eradicate 
evils. People of depressed classes were 
allowed to sit on the FI, Subhas Cha eee बाव other historical activities of the took 
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23. Bharatiya Shraddhananda Dalitoddh 


threads. Criminal tribes and sweepers 
were educated and embraced. “None else, 
before Arya Samaj, had taught of making 
an attempt to eradicate this inequality 23° 
was said by Motilal Nehru. Schools for 
girls were opened in the face of the bitter 
opposition of the Sanatanists. Purdah was 
removed and women found glorious seats 
on the altars of prayers and spiriual dis- 
courses. From replacing the lustful dancing 
of prostitutes at the time of festivities by 
devotional Bhajans to the reforming of 
prisoners, Aryasamajists plunged into many 
activities aimed at a cultural revolution in 
the country with maximum zeal and spirit. 


Social legislations sponsored by the 
Arya Samajists were passed as Acts in the 
Central Legislature and these inaugurated 
the dawn of India’s renaisance. The Child 
Marriage Act ( also known as Sarada Act ) 
against child marriage, the Arya Marriage 
Act for validity of inter-caste marriages etc. 
designed by prominent Arya Samajists 
were mile-stones on the road of progress 
of the Indian society. The Suddhi Move- 
ment of Swami Shraddhananda brought 
back thousands of men and women into 
the Vedic Church. Dayananda Salvation 
Mission of Lala Devichand protected girls 
and widows from violent rowdies. Gaura- 
kshini Sabha protected the cows. All 


Vedic Magazine 1927 
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Arya Samaj contributed to the growth of 
a national consciousness 
Indians. 

In order to forge the national Unity of 
India, the Arya Samajists, in the footprints 
of their Master, tried to make Hindi the 
national language. The Gurkulas of Arya 
Samaj used only Hindi, The preachers of 
the Arya Samaj, the office bearers in the 
Headquarters of the International Aryan 


among the 


league —all adopted Hindi as their language 
of expression. Teachers were sent to the 
deep south to teach and preach in Hindi. 
Thus the Arya Samaj introduced what was 
later to be the officials language of free 
India. 


; Dayananda stressed of importance of 
using Swadeshi goods. Under his influ- 
ence, the Maharja and all the officials fo 
Jodhpur began to use handspun clothes. 
Teachers and students of Gurukuls, preachers 
and members of Arya Samaj put on hand- 
woven clothes. 


Nonseeking of financial assistance 


from the Government, non-participation of 
of Govt, officials in the running of me 
Arya-Samajist institutions, non-adoption 
of English as the medium of instruction 1N 
Gurukuls ani D. A V. institutions poinee- 
ted by the education wings of Arya Samal 


wn 
were more than what came to be kno 
e ‘Non- 


later as activin ७७०७१७१७७५ न - ऑर्मशिशरणणण as activities associated with th 
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Co-operation Movement of Gandhiji- The 
immortal works of Swami Dayananda which 
included Satyartha Prakash, Rigvedadi 
Bhasya Bhumika and the Veda Bhasya led 
to the resurgence of the national spirit 
on the lines of the Vedas Some of the 
early members of the Arya Samaj in the 
first quater of the twentieth century left 
their mark on the national movement. 
Whereas in the earlier stages of the Indian 
National Congress political and economic 
concessions rather than liberty were deman- 
ded, the Aryas were germinating the idea 
of full political and cultural independence, 
Even the founder of Arya Samaj was the 
first to raise the slogan ‘India for 
Indians 24”. र 

Arya Samaj being a non-political orga- 
nisation, its members served the freedom 
movement in their own way. Lala Lajpat 
Roy, Shyamii Krishna Verma, Swami 
Shraddhananda, Bhai Paramananda and 
others were first rank fighters who plunged 
themselves in the movement, Lajpat Roy, 
who based his method of struggle on the 
lines, indicated by Swami Dayananda had 
said that “the British Govt. could not look 
with favour upon an indigenous movement 
which, according to them, could do big 
things without their help and guidance „and 
which had established a Government within 
Govt. १5०, Lalaji fought the British both 
on the native soil and in exile. It was this 
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roaring Aryan hero, who with immense 
pride for his country; her civilisation, her 
literature and her great heritage lived and 
died to free the country from alien culture 
and foreign rule 

Shyamji K. Verma spent a good many 
years outside India to create an atmosphere 
against the continuation of the British 
power in India. He was in persona! contact 
with the founder of the Arya Samaj. He 
had established the Indian Home Rule 
Society in 1905 in England with the object 
of securing Home Rule in India, He shifed 
from England to France and from France to 
Switzerland to carry on his works. It was 
he who inspired freedom fighters like Bhai 
Paramanada and Veer Savarkar. 


Swami Shraddhananda, who was the 
poineer in reviving the Gurukul System of 
of education in the country, was with Gan- 
_ dhiji in the non-co-operation campaign. 
Ramsay Macdonold, Lord Chelmsford, ९, 
F. Andrews, Sydney Webb and other distin- 
guished foreigners who Visited his Gurukul 
at Kangri (Hardwar) expressed the opinion 
that national education in the country had 
re-appeared in the form of Gurukuls, It 
was Swami Shraddananda Who in the most 
unfavourable conditions in Punjab after the 
Jaliwanawalabag massacre, boldly hosted 
the Congress Session in 1919 at A. 
| It was again he who as the Presi 
_ the Reception Committee, for the fj 
in the history of Congress, 

welcome address in Hindi, 


ufitSar. 
dent of 
rst time 
read his 
destined to be 


the Lingua-Franca of Free India. Swami 
Shraddhananda had ted the Satyagraha 
movement in Delhi in the same year and 
when a Police Officer threatened to shoot 
him, he uncovered his chest and asked him 
to shoot it. 

The Romantic assassination of Curzon 
Waylie in London was committed by the 
revolutionary Madan La! Dhingra who had 
held Arya Samajist views, Bhai Balmukund, 
a cousin brother of Bhai Paramananda, 
Played & heroic role in the Punjab agaita- 
tion and was ordered to be hanged. His 
newly wedded wife also committed suicide, 
Bhai Paramananda himself was sentenced 
to life imprisonment in connection with 
Dhadre rebellion. in Uttar Pradesh, Ram 
Prasad Bismil, a veteran Aryasamajist, led 
the Kakori conspiracy and other attacks on 
government treasuries in 1924-25. Bismil 
faced hanging cheerfully, Lajpat Roy, while 
leading the procession against Simon 
Commission in 1 926, got injuries by Lathi 
charge on his chest which shattered his 
health and ultimately he became a martyr. 
Bhagat Singh, the heroic martyr in the 
cause of freedom drew inspiration from the 
patriotic Arya-Samaj leadership. A good 


_ Number of Arya ladies joined the Satyagrah 


movement of the Congress, -The Arya 
Samaj being a Society of mostly middle 
Class and down trodden class people, could 
make the Congress Programme more popular 
in the rural belts of Northern Indian. Each 
Samaj Mandir, each Ashram of Arya 
Sannyasis, each educational institution of 


( 94 ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Arya: Samaj became a centre of patriotic 
work. 

To create an atmosphere of patriotism, 
the Arya Samaj built the youth organisation 
known as Arya Veer Dal, Each member 
of the Dal took the oath to protect his 
culture and his country, A net work of 
the organisation spread throughout Punjab 
and Uttar Pradesh. 

The British Govt. had asked the various 
departments to prepare special lists of 
Aryas, In several places census of the 
Aryas was taken, In Some of the districts 
of Punjab and Uttar Pradesh religious 
books of Aryasamaj were declared con- 
fiscated, Many Aryasamajists lost their 
Govt. jobs, some were humiliated, some 
Were transferred to far-off places, In the 
Patiala Case, the Samaji was declared to be 
at the root and Warrants were issued to 85 
important Arya leaders. It was stated in 
the Govt. report that the Arya leader Bhai 
Paramananda was found in possession of 
Various formulae for the manfacture of 
bombs. ‘the movements of the prominent 
leaders of Arya Samaj were watched with 
a Vigilant eye, Govt, officers were asked to 
| remove their children from Arya schools. 
Officers were treated as undesirable when 
| Police report reached that they were on the 
| tole of Arya Samaj. The organisation 
Passed though most crucial period in 
1907-1910, when, British officers openly 
declared each Arya as anti-British. ; 
| The accusation against the Arya Samaj 
being a political body could never be 


Proved. _ The Arya Samaj as a Society did 
not play any direct role in the freedom 
movement. ‘The indirect support of the 
Vedic church of Arya Samaj which inspired 
its members with pride in the past and hope 
in the future made them crusaders in the 
freedom movement and yet kept the Arya 
Samaj free of charges of sedition. Cul- 
tural inspiration is invisible unlike political 
turmoil. The foundation of a Structure is 
buried under the ground whereas the 
Superstructure js Widely visible. Even 50, 
the contribution of the Arya Samaj to the 
Indian struggle for freedom has been 
immense, yet invisible. Dayananda and his 
Arya Samaj had raised their voice for 
‘Swaraj’ before the birth of the Indian 
National Congress. They established the 
first democratic organisation in the field of 
social reform and social service, They had 
faced untold miseries as they had to uproot 
the ignorance and the blind-faith from the 
minds of the illiterate mass of rural India. 
They were singing the glory of Lord as well 
as that of the mother-land. Their life Was . 
not a bed of roses. With the fading away 
of the spiritual consciousness of the 
people during the Struggle launched by 
the Congress, pure politics won the fascina- 
tion of the people and the influence of the 
Arya Samaj began to wane. 

Shri Aurobindo has said that India got 
a fissured and broken freedom. It is true, 
Today we have more of slavery than when 
we were slaves. Laziness and hypocricy 
are more marked in us today than they 
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were in our dependent days before 1947- 
We have started again looking down upon 
the virtues of human life, which our fore- 
fathers had so much valued and acquired 
with so much suffering. We are fast 
falling a prey to materialism. This leads 
to the worst kind of slavery.in our mind, 
intellect and soul. 


The Arya Samaj has been a Vedic 
movement. Unlike other socio-religious 
movements, it is still a living institution in 
It is nourished by the Vedic 


मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हृठ 
दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भुक जाता दै। परन्तु इस 
ग्रस्य में ऐसी बात नहों रक्‍खी है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की दानि पर तात्प 
दे। fea जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य की मनुष्य लोग 
जानकर सत्य का अहण और असत्य का परित्याग कर। क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है | 


CC-0.In Public D i ipi i 
omain. ह Kaye Wee Vidyalaya Collection. 


fountation which is perennial. Its aim is 
the overall development of the body, mind 
and spirit of the people. Today when its 
very purpose seems to be defeated in the 
degenerated atmosphere of our country, 
the Arya Samaj has again to come forward 
for eradicating the evils of the society. 
The followers of the Arya Samaj should 
remember that (10888 are to the dead and 
thorns to the living’. They have to prepare 
themselves to pass further tests of misery 
and solitude and for a yet new renaisance 


in India. 
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श्रो जगन्नाथ विद्यालंकार 


मारत में अंप्रजी राज्य की स्थापना की नींव सत्रह 
सौ सत्तावन के निर्णायक्र प्डाती युद्ध में पड़ गई थी। 
अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण था “कट डालो और राज 
at को नीति | अंग्रेज मारत में तराजू लेकर आये थे 
लेकिन seq ही अपने ब्रिटिश साम्राड्प की स्थापना के 
लिए उन्होंने तलवार भी पकड़ लिया । धीरे-धीरे अंग्रेजी 
साम्राज्य का लोइपाश भारतीय जनता को जकड़ता जा 
रहा था। भारतीय अपने धमे, संस्कृति, सभ्यता व परम्परा 
की रक्षा के लिए घोर यंत्रणा, प्रताइना.तथा अनाचार एवं 
अत्याचार सहन कर रहे थे | ईसाइयत के आक्रमण से 
इतप्रभ एवं निराश जनता सहारा पाने को चारों ओर 
अपने शासकों तया घमेगुरुओं की ओर आश्या मरे नेत्रो 
से देखती और कोई अत्रलम्बन, सहारा न पाकर चुपचाप 
अंग्रेजों के सामने घुटने रेक देती । इस तरह अंग्रेजी 
साम्रास्यवाद भारत का आर्थिक, राजनेतिक, घार्भिक शोषण 
व उत्पीड़न बड़ी बेदर्दी से कर रहे थे | 


ऐसी विषम परिस्थितियों तथा अज्ञानान्धकार में 
आकण्ठ डूबे भारत में ऋषि दयानन्द का आविर्भाव हुआ। 
२१ फरवरी १८२४ में दयानन्द बालक मूळ्यांकर) का जन्म 
शुबरात राज्य के टंकारा आम में इक कट्टर घार्मिक ब्राह्मण 
परिबार में हुआ या। दयानन्द जन्मजात क्रांतिकारी ये | 
| सवेप्रथम बालक geim ने घार्मिक पाखण्डवाद के खिलाफ 
विद्रोह किया जब शिवरात्रि के गहन रात्रि में सोयी मक्तमंडली 


में ater ही जागते मूलशंकर ने एक चूहे को शिवलिंग पर 
पर चढ़कर नवेद्य खाते देखा | बालक के मन में शंकाओं 
का तूफान उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा कि क्या यही 
सवंशकतिमान्‌ शिव हैं. जो अपने त्रिशुल से जगत्‌ की रक्षा 
करते हैं लेकिन एक अदने चहे से अपनी रक्षा नहीं कर 
सक्ते | उन्होने उसो समय पिता को उठाया और अपनी 
शंका उनके सामने प्रकट कर दी | पिता ने अनेक प्रकार से 
शिव की सत्ता का विश्वास दिलाया लेकिन मूलशंकर का 
मन न माना । वह उसी समय मन्द्र से चळ पड़ा और 
घर पहुँच कर माता से मोजन मांगकर खा ल्या और इस 
तरह व्रत-मंग कर दिया | उसी समय से सच्चे शिव की 
खोज की धुन उन्हें छग गई । इस धुन को नई दिशा दी 
उनकी प्यारी बहन और प्यारे चाचा की मृत्यु ने। वे 
मृत्यु का रहस्य जानने तथा अमरता प्रासिं के लिए व्याकु 
हो ठे । माता-पिता ने सांसारिक मोहमाया की वेडी में 
बांधने की लिए विवाह का प्रबन्ध किया लेकिन मूलशंकर 
पिता के चौकस निगरानी और कठोर नियन्त्रण से बचकर 
सच्चे शिव की खोज तथा मृत्युञ्जयी बनने के लिए घर 
से निकल भागे | 


युबा संन्यासी दयानन्द ज्ञान की खोज में दर-दर भटकते 
fat | उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका के आदम मन्दिर 
तक और पूवे से लेकर पस्चिम तक सम्पूण भारत की यात्रा 
की । सारा मारतंबषं उनके लिए एक खुली पुस्तक के 
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समान था | उन्होंने देखा कि मदान्‌ ऋषि-मुनियों तथा 
सम्राटों का जगदगुरु BEATA वाळा यह मारत जिसमें घो. 
दूध की नदियां बहती थीं और जिसे सब सोने की चिड़िया 
कहते ये; विदेशियों के चगुळ में सकर तड़फड़ा रहा है, 
कराह रहा है । दासता की बेड़ियों में जकड़ा अपनी समस्त 
गरिमा गौरव, महानता व अस्मिता खो बेठा है। मुक्तिकामी 
दयानन्द का कठोर बज्र तुल्य हृदय जो LEAN के समय 
पुत्र-वियोग में fead अपनी ममतामयी माता के देहत्याग 
का समाचार सुनकर भी नहीं पसीजा था। वह एक विधवा 
मां को अपने मृतक बेटे के कफन के लिए अपनी एकमात्र 
साड़ी के आंचल में लपेटकर पुत्र शव को प्रवाहित करके 
पुनः वही कपड़ा अपने पास रखते देख जार-जार हो 
पड़ा | 
स्वामी दमानन्द जी उसी समय से दुःखिनी पराधीन 
मारत माता की मुक्ति के लिए कटिद व प्रतिबद्ध हो 
उठे । स्वदेश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए 
उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला घधक उठो । तमी ऋषि 
ने सत्या प्रकाश में लिला था “माता-पिता की तरह पालन- 
पोषण करने बाळा, सच्चा न्यायकारी अच्छे से अच्छा 
विदेशों शासन से बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छा है।' 
आजादी की यही तड़प, दयानन्द को अग्नि-बाणी 
तत्कालीन वायसराय लाड नार्थ रक के सामने भी मौन न 
रह सकी | कलकत्ता में १८७२-७३ में लाड ने स्वामी 
दयानन्द को वार्तालाप के लिए बुलाया | वार्तालाप के मध्य 
BE ने ऋषि के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि आप अपनी _ 
प्राथना तया समा;सम्मेळनों में अखण्ड ब्रिटिश साम्राज्य की 
स्थापना के लिए fax से प्रार्थना किया कर | दयानन्द 
जी ने तिना आगा-पीछा सोचे लाड को दो टूक जबाब दे 
दिया कि अप्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिश प्रार्थना 


करना तो दूर रहा मै तो सदा ही भारत की स्वतन्त्रता 
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२ १9 शक््य कै! भाश के लिए प्रार्थना करता 
रहता हूँ। यह सुनते ही लाड ने वार्ता मंग कर दी 
और देखते-देखते विद्रोही दयानन्द अंग्रजो की सूत्री में 
शत्र नम्बर एक की जगह पा गये। अंग्रेज गुप्तचर ऋषि 
के पीछे लग गये, जिसकी परिणित हुई १८८३ में विष 
द्वारा उनकी इत्या में । मले ही यह हत्या-कांड ऊपर से एक 
अपमानिता वेश्या का प्रतिशोध षड्यन्त्र लगता हो लेकिन 
इसके पीछे बडे-बई अंग्रेज अधिकारियों के खूनी पंजे 
छिपे ये। 
क्रान्ति के सत्रधार : 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के समय ऋषि दयानन्द की 
आयु ३२ वर्ष के लगभग थी । . दुर्दान्त विदेशी वस्तुओं 
द्वारा किये जा रहे साम'जिक, धार्मिक तथा राजन तिक्र 
आक्रमण को निरस्त करने के लिए पुरुप्रसिंह दयानन्द ` 
अकेले ही रणक्षेत्र में जा डटे। १८५९५ में हरिद्वार में 
विशाळ कुम्म मेला लगा | संन्यासी-एहस्थी, राजा-रक सभी 
इस कुम्म में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुँच रहे थे। 
अंग्रेज के अm्यावारों के कारण गरीब की जीणे-शीणे 
कुटिया से लेकर. राजाओं के राजमहलों तङ में अंग्रेजों 
के खिलाफ विद्रोह की चिनगारी सुलग रही थी । ऋषि 
इस चिनगारी को दावानळ मं age देने क्रा निइवय करके 
Gee ही आबू शेल से दिल्डी होते हुए हरिद्वार जा पहुँचे 
ओर गंगापार चंडी पहाड़ के एकान्त स्थळ में अपना 
आसन जमाया। | प्रथम स्वाधीनता-संग्राम के प्रमुख सेनानी 
नाना साहत्र ( धु धु पंत १, बाला साहब, अजीमुल्ला खाँ, 
तांत्या टोपे, वीर कुवर fag, महारानी लक्ष्तीबाई तथा 
अनेक नेता यहीं पर दयानन्द जी से कई बार मिले। 
दयानन्द्‌ जो ने इन सभी सेनानियों को क्रान्ति का विचार 
प्रेरणा तथा कार्यक्रम दिया । उन्होंने सेनानियों की क्रान्ति | 
के सम्मावित खतरों से सावधान करते हुए अपना सवल | 
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ल्वृतन्व्य-देवी के चरणों में अपण कर देने की प्रेरणा देते 
हुए कहा कि इस स्वाधीनता-संमाम को अगले सौ वर्षों 
तक अथक रूप में चलाते रहने पर ही भारत स्वतन्त्र हो 
सकेगा । ऋषि ने राजाओं तथा जनता द्वारा दिया घन 
भी नाना साहब को स्वतन्त्रता-संग्राम में उपयोग के छिए दे 
feat | 


Gaal का गठन : 


कुम्म मेले में ऋषि साघु-संन्यातियों तथा जनसाधारण 
में स्वदेश व सवधर्मे की रक्षा के ठिए प्रचार करने लगे | 
वे सभी सम्प्रदायों के मठाधीशों से मिळे ओर उनसे भावी 
गण-युद्ध में अपना योगदान देने की प्रार्थना की, लेकिन 
उन्हें भारी निराशा हाथ लगी जत्र मोग-विलास एवं ऐडवर्य- 
प्रदशनों में gA जगत्‌गुदओं, मठाधीशों ने कहा कि हमें 
देश को स्वतन्त्रता से कुछ लेना-देना नहीं । समाज और 
राष्ट्र के विषय में सोचना भी हमारे लिए महापाप हे | हमने 
| तो ग्रहसंसार का त्याग भगवान्‌ और अपनी मुक्ति के लिये 
| किया है। दयानन्द समक गये कि इनका इश्वर व मुक्ति 
| सब ढोंग है, इनके भोग-विलास और चेले ही सब कुछ हैं। 
| इसलिये इनसे देशोद्धार «के कार्यों में सहायता प्राप्त करने 
| की आशा करना एकदम वेकार है। वे एकाकी तथा प्रच्छन्न 
; रूप में राष्ट्रवादी विचारधारा वाले संन्यासियों के दळ का 
| गठन करने लगे | ऋषि ने संन्यासो दळ को देश भर में 
| Sera विशेषकर सेनिक छाबनियों में जाकर स्वाधीनता- 
| संग्राम का प्रचार करने का आदेश दिया | इस संगठन का 
|| गुप्त केन्द्र दिल्‍ली में महरौली स्थित योगमाया मन्दिर को 


और सेन्यावासों में रोटी व छाल कमल लेकर स्वाधीनता के 
छिये जन-चेतना का अलल जगाने लगा | 
रोटी और छाल कमल का रहस्य : 

सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति से पहले भारत के गाँव-गाँव में 
रोटी घूमती दिखाई देती थी । जिस गाँव में यह रोटी पहुंचती 
उस गाँव का मुखिया रोटी का कुछ अंश स्वयं खाकर बाकी 
आमवात्तियों में बांट देता और एक दूसरी रोटी बनाकर दूसरे 
गाँव में भेज दो जाती। इस तरह एक लाळ कमल हर 
सेनिक छावनी में घूम रहा था। यह लाळ कमळ जिस Sen 
वास में जाता वहाँ स्वतन्त्रता-संग्राम की तिथि की घोषणा 


कर दी जाती और कमल चुपचाप बिना किसी के एक शाब्द्‌ 


बोले ही-एक सेनिक के हाथ से दूसरे सेनिक के हाथ में 
से गुजरता चछा जाता | अन्तिम सेनिक के हाय में पहुँचते 
ही वह सेनिक देखते ही देखते आँखों से ओझळ हो जाता 
और दूसरी छावनी में वह लाळ कमळ पहुँचा देता। इस 
तरह उस जमाने में जब आजकल की तरह यातायात, सूचना 
तथा प्रचार की आधुनिक सुविधाओं का एकदम अभाव 
था, रोटी और लाळ कमळ ने भारत के जन-जन के मन में 
क्रान्ति का मन्त्र फूँक दिया था । हमें यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि इस प्राचीन -पद्धति की जानकारी अर्थात्‌ रोटो 
और छाल कमळ द्वारा क्रारित का प्रचार करने का विचार 
ऋषि दयानन्द जी ने ही हरिद्वार के कुम्भ भेले में स्वतन्त्रता- 
संग्राम के सेनानियों की दी थी। इस रोटी और लाळ कमळ 
ने क्रान्ति की भनक अंग्रजों के कानों में जरा भी न लगने 
दी, तमी जब क्रान्ति का विस्फोट हुआ तब sins चकित रह 
गये | वास्तव में रोटी और लाळ कमल ने स्वतन्त्रता-संग्राम 
की तयारी में एक महान्‌ भूमिका अदा की थी | 

सशस्त्र क्रान्ति का विस्फोट : 


अंग्रेज आततायियों के खिलाफ भारतीय जन-जन में 


(९६) 
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नदी की गुप्त घारा की तरह वह रही क्रान्ति की अग्नि-घारा 
का बड़े ही नाटकीय रूप में विस्फोट हुआ। बन्दूक की 
गोळी पर गाय और सूअर के चमड़े लगे होने के कारण 
हित्दू-मुल्डिम सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष फेला रहा था। 
इसलिये वीर सनिक मंगळ पाण्डे को नेताओं की निश्चित 
तिथि की वात जेंची नहों ओर वे धीरज न रख सके। 
२६ माचे १८५७ को उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों 
Mae OHA और लेफ्टिनेंट बाह को गोलियों से भून 
डाला | मंगल पाण्डे अंग्रजो द्वारा फांसी के फन्दे पर झूटकर 
शहीद हो गये । वीरवर मंगळ पाण्ड बारीकपुर ( कलकत्ता ) 
में ऋषि दयानन्द से मिलकर क्रांन्ति के लिए आशीर्वाद व 
प्रेरणा प्राप्त कर चुके थे। शहीद मंगळ षाण्डे भी अन्य 
स्वतन्त्रता-सेनानियों की तरह ऋषि-शिष्य ही थे | 


`. इधर मेरठ छावनी के कुछ सेनिक शहर में गये तो 

> भारतीय ललनाओं ने उनकी कायरता के लिए उन्हें 
घिक्‍कारा | फलतः १० मई को मेरठ में क्रान्ति की घोषणा 
हो गई और भारतीय सनिको ने अंग्रेज अधिकारियों को 
मार कर दिल्‍ली को ओर कूच कर दिया। अब क्रान्ति के 
इस घघकते दावानळ को कोन रोक सकता था | सारे देश 
में एक आग सी लग गई। ऋषि दयानन्द हिमालय की 
यात्रा से छोटकर सप्स्त्रालित क्रान्ति को सफलता के लिए 
बिठूर, मेरठ आदि स्थानों पर घूम-घूम कर जनता, सेनिकों 
ओर नेताओं को प्रेरणा, साइत और सक्रिय सहयोग देने 
ळर । दिल्ली, बिठूर (कानपुर), झांसी, लखनऊ, इलाबाद्‌, 
` मुरादाबाद, ASR, कळकत्ता, पटना आदि समी जगहों में 
भारतीय जनता और सनिक ढुःखिनी पराधीन भारतमाता 
fe को मुक्ति के लिए अंग्रेजों से जुभने ळगे। पेशवा नाना 
साइन, तांत्या टोपे, वीरांगना छक्ष्मीबाई, वीरवर कुवर 


— 


fag, अजोमुल्ला खां ओर मुगल बादशाह बहदादुरशाह 'जफर' 
आदि के नेतृत्व में भारतीय सेना ने शोर्य मंडित गोरांग 
सेना के दांत खट्टे कर दि । अंग्रेजों की सब जगह हार 
पर हार होती गई । भारतीय सेना को वीरता एवं रणक्रौशळ 
की तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों तक ने प्रशंसा की लेकिन 
हाय रे देश का दुर्भाग्य | भारत को अभी और दुर्दिन 
देखने थे। हमारी आपसी प्रतिद्वन्दता, फूट, वेमनस्य और 
अनुशासनहीनता प्रथम स्वाघीनता-संग्राम को ले डूबा | जीत 
हार में बदळ गई । अंग्रेजों ने क्रान्ति के दमन के RA 
बड़ी क्रूरता, नृशंसता से भारतीय जनता से प्रतिशोध छ्या। 
महारानी लक्ष्मीचाई, वीर कु वरसिंह ने अग्रेजों से लड़ते- 


लड़ते वीरगति प्राति की | वहादुरशाह को देश-निर्वासन का 


दण्ड मिला । 
नाना साहब कहाँ गये १ 


पेशवा नाना साहब ( धुन्धु पंत ) बिठूर के राजा, प्रथम 


स्वाधीनता-संग्राम के मूधन्य नेता एवं ऋषि दयानन्द के . 


पट्टशिष्य थे | संग्राम में अपनी जोत को अचानक ही हार में - 


बदलते देख वे अपने कुशल सेनापति तात्या टोपे.तथा अन्य 
बिद्रोहियों के साथ अग्रजों की आंखों से ओझळ होकर 
नेपाळ में शरण लेने के fer चळ पड़े, लेकिन नेपाल नरेश 
जंगबहादुर ने पूव दुश्मनी के कारण पेशवा और विद्रोहियों 
को आश्रय नहीं दिया । अब नाना साइव ने अंग्रेजों की 
आँखों में धूळ-झोंकने के लिए यह अफवाह फेला दी कि 
पेशवा और उनके साथियों को नेपाळ के जंगलों में जङ्गली 
जानवर खा गये | 


लेकिन संचाई यह थी कि नाना साहब तांत्याटोपे और 


दुर्गयराव के साथ साधु वेश में दिछो के योगमाया मन्दिर 


से ऋषि दयानन्द का पता माळ्म करके भारत के धुर दक्षिण 


( १०० ) 
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मैं कन्याकुमारी जा पहुँचे। षि द्महासागर की और 
मुख करके प्रथम स्वाधीनता-संग्राम की असफळ्ताओं और 
मारत के उद्धार के लिये भविष्य के कार्यक्रम पर विचार 
करते हुए समाधिस्थ थे तभी तीन गौरिक वस्त्रधारी साधओं 
ने आकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि नाना साहब को पहचान 
गये । उन्होंने नाना साइब्र को संग्राम में मिली असफलता 
से निराश होकर आत्महत्या करने से रोका तथा पुनः भारत- 
भाता की सेवा करने की प्रेरणा दी । नाना साहब ने तत्काल 
ही हिन्दमहासागर के तट पर gÀ एवं समुद्र की उत्ताल तरंगों 
Bana में ऋषि “दयानन्द योगीन्द्र' के नकली नाम से 
ऋषि के ही जन्म स्थान टंकारा या उसके aT सिहोर 
में जनता की औषध आदि द्वारा सेवा करने लगे | मृत्यु- 
यन्त वे यहीं रहे और यहीँ पर उनकी समाधि भी है | 
RA में उपलब्ध नाना.साइब की डायरी तथा अन्य 
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह हदता से कहा जा 
सकता है कि ऋषि दयानन्दजी ने मारत की प्रथम anataat 
संग्राम सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति में सूत्रधार की भूमिका 
निमाई थी तथा भारतवर्ष की कल्याण-कामना से प्रेरित 
: दोकर भारतीय स्वाघीनता-संग्राम में. महान्‌ योगदान दिया 
` या। ( देखिए ada के १ मई,७६ के अंक में प्रसिद्ध 
इतिहासकार दादू मियां का सचित्र, सप्रमाण लेख तथा 
'योगी का आत्म-चरित्र? ) | 
प्रथम स्वाधीनता-संग्राम की असफलता के बावजूद 
| सारी आजादी की लड़ाई रुकी नहीं | ऋषि दयानन्द अपनी 
| Rem प्रतिमा एवं प्रथय संग्राम में प्रात अनुभवों के 
|| आधार पर इस परिणाम पर पहुँचे कि देश की पराघौनता 
| पथा तदूजन्य पतनावस्थ की एकमात्र कारण हमारी सामाजिक 
| इरीतियां और afis पाखण्ड है । उन्होंने सर्वप्रथम इनका 
| री जड़-मूल सहित नाश इवं सर्वतन्त्र आयेराष्ट्र भारत के 
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नव-निर्माण के लिए. १० ats १८७५ में, बम्बई में 
आयसमान की स्थापना की | इस संस्था के माध्यम से तथा 
वेद-प्रचार का उद्देश्य लेकर कृषि दयानन्द देश की 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एनं राजनेतिक क्रान्ति के लिए. 
तथा वेदिक समतावादी भारतवर्ष की स्थापना में नवीन 
उत्साह व साहस से पुनः जुट गये । कृषि ने अपने महान्‌ ग्रन्थ 
सत्याथ-प्रकाश में अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने का खतरा 
उठाकर भी प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को 
भ्रद्धांसि अपित की और अपने भवित-प्रधान पुस्तक 'आर्या- 
भिविनय में exe यही प्रार्थना की कि मेरे देश को 
शीघ्र स्वतन्त्रता का वरदान दीजिए। 

ऋषि दयानम्द्‌ . का वेद-प्रचार, mex आदि कार्य 
महज वाक्‌-युद्ध नहीं था वरन्‌ उसके माध्यम से वे पतित 
दीन-हीन भारत को सर्वशुणासम्पन्न बनाकर पुनः जगद्गुरू 
एवं सुवण भूमि चनाना चाहते थे। वे सर्वथा आस काम 
व निल्सि होते हुए भी विस्वात्मा के प्रेमी तथा डुःखियों 
गरीबों, पददलितों. और शोषित के eee, सहायक और 
साथी थे । अपने सत्याथप्रकाश के प्रथम संस्कारण में, 
जो सन्‌ १८७५ में प्रकाशित हुआ था, भारत के निधनतम 
मजदूरों की आर्थिक दुदर्शा की ओर ध्यान खींचते हुए 
लिखा था :--छक तो यह वात है कि नोन और पौन 
रोटी में जो कर लिया जाता है, वह मुझको अच्छा नहीं 
माढूम देता क्योंकि नोन के बिना दरिद्रता का भी निर्वाह 
नहीं होता, किन्तु सत्रको नोन अवश्यक होता दै |” जिस 
नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार 
के खिलाफ सन्‌ १६३० में सुप्रसिद्ध डंडी-माचे के द्वारा 
नमक आन्दोलन चलाया था और जंगलात कानून के 
विरुद्ध भी ऋषि ने ५५ क पूव ही अपनी व्यया भरी 
सम्मति प्रकट की थी । इसीसे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति 
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डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ने महृषि के 
आन्दोलन में दिये महान्‌ योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी ने जो भी काय किया 
वह ऋषि द्यानन्द्‌ के सूत्रों का भाष्य ही था। 

ऋषि दयानन्द केवळ विचार प्रकट करके ही चुप नहीं 
बेठ गये । उन्होंने स्वतन्त्रता की अग्नि-शिखा को प्रश्खलित 
रखने के लिश स्वयं wast इष्ण वर्मा को विदेश भेजा 
जिससे प्रवासी भारतीयों में भो आजादी की आग जलाई 
जा सके | श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वतन्त्रता की ऐसी 
घघकती आग थे कि जो मी उनके सम्पर्क में आता वह 
भारत की आजादी के लिए मर मिटने को दीवाना हो जाता 
था। ऐसी ही एक पारसी महिला थीं मदाम मीखाजी 
कामा जो इग्ढेंड गई तो थौं अपने स्वास्थ्य-सुथार के लिए 
लेकिन कृष्णवर्मा के सम्पक में आते हो उनका कायापलट 
हो गया | इस क्षीणकाय महिला के ओजस्वी भाषणों से 
ब्रिटिश सरकार act उठी थी । मदाम कामा ने ही जमनी 
के SMe शहर में समाजवादी सम्मेलन में सवप्रथम 
भारतीय तिरंगा झंडा फहराय था । मारत के राष्ट्रीय-घ्वज 
के निर्माण का भय मदाम कामा को ही है। 


आये समाज ने केवळ भारत की आजादी के ल्यि ही 
कार्य नहीं किया अपितु आजादी के दीवाने ऋषि शिष्य 
सुदूर विदेशों में मी गये और उन्होंने प्रवासी भारतीयों 
में आजादो की ज्योति जलाई । इन्हीं के वलिदान का यह 
फल है कि आज मारिशस, फिजी, गायना, सुरीनाम आदि 
अफ्रीकी और अमेरिकी देश स्वतन्त्र हैं। सन्यासी भवानी- 
दयाळ इस स्वाधीनता सेनानियों में अग्रगण्य थे | 


' आय समाज के स्तरतन्त्रता-सेनानी : 


| सन्‌ १८८० में अमा निशा को दीपावली के दिन एक 
ज्योति परम-ज्योति में feta हो गई; छेकिन अपने पीछे 
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दिखाती रहेगी | 

ऋषि दयानन्द की मृत्यु के वाद देश का स्वतन्वता- 
अभियान न समास हुआ ओर न ही मन्द पड़ा। ऋषि 
की जलाई मशाळ को उनके agat मानस-पुत्रों ने, जिनमें 
सर्वप्रथम थे अमर हुतात्मा स्वामी भ्रद्धानन्दजी, पंजाव-केसरी 
छाल लाजपतराय तथा क्रान्तिकारी बीरों ( अमर शहीद 
रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, भगतर्सिह आदि) 
ने बड़ी मजबूती से पकड़ा और अपने रक्त की आहुतियां 
दे-देकर स्वातन्त्र्य-देवी का आह्वान किया | 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ¦ 

विशाल स्थूल काय, दिव्य मुख-मंडल, प्रशस्त माल, 
उन्नत BA, आजानु बाहु, धीरता, गम्भीरता, इढ्ता 
प्रदर्शित करने वाले नपे तुले कदम, भगवे घस्त्रों से 
सुशोमित देइ, हाथ में डंडा पकड़ स्वतन्त्रता-संग्राम में देश 
का नेतृत्व करने वाले स्वामी श्रद्धानन्दजी का यह दिव्य- 
रूप देशवासियों, विशेषतः स्वातन्व्य-सेनिकों के मनों में 
निर्भयता का मंत्र फू कता था तथा आजादी की बलिबिदी पर 
मर मिटने की प्रेरणा देता था | 

अपने पुलिस अधिकारी पिता के आदेश पर महर्षि 


दयानन्द के दशन एवं वचनामृत का पान करने के बाद 


नवयुवक मुन्शीराम का कायाकल्प ही हो गया । उन्होंने 


राष्ट्र के चरित्र गठन के fee तथा दयानन्दजी के वेदिक _ 


समाजवाद की विचारधारा की मूलाधार गुरुकुल शिक्षा" 
प्रणाली को मूतंरूप देने के लिए गह-त्याग किया । तीर्ण 
हजार रुपये संग्रह करके इस शताब्दी के प्रारम्म में ही 
स्वामीजी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय रूपी इक नन्द 


सा बिरवा रोपा और अपने तन-मन-धन से इसे पल्लवित | | 


*पुष्पित किया | 
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स्वामी भद्धानन्द जी के आचायत्व में दीक्षित गुरुकुळ 
के खातों ने स्वाधीनता-संग्राम में बहु-चढ़कर हिस्सा 
ल्या | स्वामी जी के दो पुत्रो--श्रो हरिशचन्दर विद्यालंकार 
एवं श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ने दिल्छी को fies भारत 
की राजधानी को घोषणा होते ही “विजय' और बीर 
अजु न इत्यादि समाचार-पत्रो के माध्यम से आजादी का 
बिगुल बजा दिया। हरिश्चन्द्र जी तो प्रथम महायुद्ध के 
समय सुप्रसिद्ध स्वाधीनता-सेनानी राजा महेन्द्रप्रताप जी 
के साथ विदेश चले गये ओर वहीं रोम में उनका आक- 
स्मिक निधन हो गया। रोम के एक अस्पताल में उनकी 
कत्र है जिस पर लिखा हुआ है ‘An indian. हरिब्चन्द्रजी 
का स्वातन्न्य-प्रम इतना तीव्र था कि उनकी मृत्यु के वाद 
भी भारत में यह अफवाह बड़ी तेजी से उड़ी कि यह 
हिटलर ओर कोई नहीं हरिश्चन्द्र विद्यालंकार ही हैं। 
Sire इतिहासकार श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने 
भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखने के अंग्रजो के 
षड यन्त्र का पर्दाफाश करने के लिए इतिहास में भारतीयता 
का उन्मीलन किया । वे स्वयं एक सेनानी थे और क्रान्ति- 
कारियों के निर्माता भी । छाछा लाजपतराय द्वारा स्थापित 
डी० ए० बी० कालेज छाहौर में इतिहास का अध्यापन 
करते समय अपने शिष्यों को जिनमें भगत्तिह, सुखदैवराज, 
यशपाळ आदि प्रमुख थे क्रान्ति का मंत्र फूका । गुरुकुल के 
अनेक स्नातको ने श्री सत्यदेव विद्यालंकार, सत्यकाम 
विद्यालंकार, अमयदेव विद्यालंकार आदि ने पत्रकारिता के 
माध्यम से देश में आजादी के लिए जन-जाणति पेदा की 
और अग्रो के अत्याचारों का सामना करते हुए स्वयं मी 
जेल ae की| 
संगीनों की नोक पर : 
घर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में महान कीर्तिमान स्थापित 


नं 


करके अंग्रबों की साम्राज्यवादौ जंजीरों में जकड़े भारत 
की आजादी के छिश स्वामी जी राजनीति के रणक्षेत्र में जा 
डटे | उनके लिए राजनीति जाति, चर्म व राष्ट्र की सेवा 
का एक साधन था, सत्ता.प्रात्ति को हिस्सा पूर्ति का हथिहार 
नहीं । इसीलिए गांधीजी के हरिजनोद्वार आन्दोलन के 
शरू होने से पहले हो स्वामी जी ने char आन्दोलन 
को जाएत और संगठित किया था | जळ्यांबाला बाग हत्या 
कांड से मर्माइत पंजाब तया भारत मां की कराइ और चोट 
को दूर करने के लिए देश में निर्भयता एवं नवजीवन का 
संचार करके अमृतसर-कांग्रेस में स्वागताध्यक्ष का काँटो 
भरा ताज पहना | 


प्रथम faye के समय ब्रिरिश-सरकार ने भारतीयों 
को स्वराज्य देने के बड़े-बड़े आश्वासन दिये थे) लेकिन 
१६१८ में युद्ध समासि के बाद रोटी की आशा 'दिलाकर 
पत्थर के रूप में रौलट ऐक्ट भेंट किया गया। अंग्रेजों के 
विश्वासघात के कारण देश भर में असन्तोष तथा आक्रोश 
की ज्वाला घधक उठी | स्वामी जी ने दिल्ली में गांधीजी 
से मेंट की और उन्हें सत्याग्रह आन्दोलन में पूण सहयोग 
का वचन दिया । गांधी जी की वायसराय से वार्ता असफल 
हो जाने पर देश भर में रौलट ऐक विरोधी सत्याग्रह शुरू 
हो गया | दिल्‍ली में इस सत्याग्रही सेना के प्रथम सैनिक 
एवं मागदशक स्वामी जी बने | 

२९ मार्च, १६१६ को शाम को दिल्ली में स्वामीजी 
के सभापतित्व में एक विराट जनसभा हुई जिसमें दिल्ली 
वासियों को यह सूचना दी गई कि कळ ३० माचे को पूणे 
हड़ताल होगी और देश के कल्याण के लिए उपवास रखा 
नायेगा | 

३० माच के प्रात: से ही पूरी दिल्ली में आम हड़ताल 
हो गई। हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई समी ace 
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के लोगों ने अपनी-अपनी दुकान बंद CaP R Er a अर्य erg मुसलमान की aa’ के गगन- 


तक ने अपने दूध-मिठाइयां बच्चों में बांट दीं। MRR 
जनता सड़कों पर आ गई और ट्राम, कारों आदि पर 
चलने वाली सवारियों से नीचे उतर कर चलने की प्रार्थना 
करके सारा यातायात ठप्प कर दिया । कई स्वयंसेवक दिल्ली 
स्टेशन पर दुकाने बन्द करवाने गये तो पुल्सि ने दो को 
पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया। स्वयंसेवको की 
गिरफ्तारी की खबर सारी दिल्ली में बिजली को तरह 
फेल गई | जनता स्टेशन पर जमा होकर अपने स्वयंसेवकों 
की रिहाई की भाँग करने लगी | 

पुल्सि और गोरा फोज ने रिहाई के बदले भीड़ को 
मशीनगन से घेरकर संगीनों और गोलियों से भून डाला | 
३० के करीब लोग हताहत हुए जिन्हें सिपाहियों ने कम्पनी 
बाग में ले जाकर बन्द कर दिया । अत्र जनता कम्पनी वाग 
के दरवाजे पर इकड़ी होकर मृतकों और आहतों को देने 
की माँग करने लगी । यहाँ पर भी पुलिस ने वेश में आकर 
जनता पर गोलियों की बौछार Be कर दी और इताइतों 
को घसीटकर बाग में ही बन्द कर दिया | 

इस तरह ३० माच का प्राथना-द्विस रक्तपात में 
बदल गया | शाम के चार बजे जो समा पीपल-पाके में शुरू 
होने वाळी यी वह अढ्वाई चने से ही स्वामी जी के सभा- 
पतित्व में घु हो गई । जनता के रोष से आतंकित फौज 
ने समा को चारों ओरसे घर रखा था। इस समा में 
मजइबी और कट्टर कदे जाने वाले हिन्दू मुस्लिम नेताओं ने 
o बढ-चढ़कर भाग feat) स्वामी जी ने जनता की शांत, 
स्थिर तया भयमुक्त रहने का उपदेश दिया। 
_ सायंकाळ समा समास होने पर बीस-पच्वीस हजार की 
| अपार भीड़ एक कतार में, अनुशासित सेनिकों की तरह 


भेदी के नारे लगाती हुई फव्वारे से होती हुई घण्टाघर की 
ओर स्वामी जी के नेतृत्व में चल पड़ी । जलूस को घरे हुए 
मशीनगनों से रेस घुड़सवार सेनिक चळ रहे थे। तमी 
कम्पनी बाडा के सामने खड़ी गोरखा फौज फे किसी सेनिक 
ने घबराहट में गोली चला दी । गोळी चलते ही नारे लगाने 
में मस्त जनता विक्षुब्ध हो उठी। स्वामी जी छोगों को 
स्थिर, शान्त खड़े रहने का आदेश देकर सेनिकों की-कतार 
के आगे जा खड़े हुए ओर धीर गम्भीर वाणी में पूछा कि 
गोली क्यों चलाई ? 

उनके प्रइन का उत्तर देने के बदले सेनिकों ने वन्दूकों 
की संगीने आगे बढ़ाते हुए कहा--'हट जाओ, नहीं तो 
इम छेद दंगे ।' इतना. सुनते ही स्वामी जी एक कदम और 
आगे बढ़ गये | अब संगीन की नोक स्वामी जी की छाती 
को छू रही थी। स्वामी जी ने चुनौती सी देते हुए ऊंचे 
स्वर में कहा--'मार दो” और वहीं खड़े रहे । 

यह वीरतापूण अद्भुत दृश्य एक मिनट के लगभग 
रहा तमी एक अंग्रेज अधिकारी घोड़े पर भागता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा | उसे देखते ही सेनिकों ने अपनी संगीने नीच 
कर ली | स्वामी जी ने उत अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि 
गोली क्यों चढाई गई ? उसने sere सा उत्तर दिया किं 
गोळी भूछ से चळ गई थी। साथ ही उसने सेनिकों को 
हटकर जळूस को रास्ता देने का आदेश दिया | यह जनः 
प्रयाण फिर चळ पड़ा और स्वामी जी के निबास- स्थान 
पर पड़ी । स्वामी जी सीढ़ियों पर चढ़ गये और जनता 
अपने-अपने घरों को चली गई । 
जमा मस्जिद के मिम्ब्रर से: 

३० माच, १६१६ को घटित दिल्‍ली की इन घटनाओं 


ने सारे देश में राजनेतिक, सामाजिक और मानसिक | 


( १०४ ) 
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क्रान्ति पदा कर दी । दिल्ली को गलियों और सड़कों पर 
बहे खून में हिन्दू-मुसलळभान दोनों का खून ने मिलकर 
चमत्कार कर दिखाया। “हम' शब्द से 'ह' से हिन्दू और 
‘a! से मुषळमान का बोध होता था। शहीदों की अर्थियों 
ओर जनाजों का जूलूत साथ-साथ निकछ्ते थे; जिनमें लाला 
ELISA कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए यह नहीं 
मालूम होता था कि हिन्दू अधिक हैं या मुसलमान । दिल्ली 
की दो महान विभूतियों, स्वामी भ्रद्धानन्द जो और हकीम 
अजमळ खाँ का प्रथम साक्षात्कार इन्हीं मातमी sgat में 
हुआ था | 


इस साम्प्रदायिक एकता और भाईचारे की भावना 
की चरम परिणति हुई ४ अप्रेळ को दोपहर वाद नमाज के 
पीछे हुए जलसे में जब मौलाना sega चूड़ीवाले ने ऊँची 
भावाज में मांग की -“्वामो भ्रद्धाननद जी की तकरीर 
भी होनी चाहिए ।' 'नार ए तकरीर' से जामा मस्जिद 
की दीवार और आकाश गूज उठीं। दो-चार जोशीले 
नौजवान स्वामी जी को उनके नया बाजार स्थित मकान 
से छिया लाए | 'अल्छाहो अकवर' के जयघोष के बीच 
स्वामी जी मस्जिद की वेदी पर खड़ हुए । उन्होंने ऋग्वेद 
के एक मंत्र से अपना भाषण प्रारम्भ किया ओर ait 
शान्तिः शान्तिः' से समाप्ति की । यह मारत ही नहीं 
द्म के विश्‍त्र-इतिहास में पली घटना थी जब्र किसी 
गर-मुपळमान ने मस्जिद के मिम्बर से वाज किया था | 
` स्वामी जी ने देश की स्वतन्त्रता, sep AAT और जात- 
पांत के भेदभाव को मिटाने के लिए जिसे सभो सम्प्रदाय 
कै छोग भाई-भाई की तरह मारत में सुख शान्ति से रह 
सके शुद्धि सभा का संचालन, किया था । लेकिन उनके 
| R को विषभाव बनाकर उनके खिलाफ मजहंबी 
| Str भड़काये गये जिसका घृणित दुष्परिगाम २३ 


दिसम्बर १६२६ के सायंकाळ स्वामी के हत्या-कांड में 
हुआ | उनकी शहादत के बाद'मी इमने उनके बलिदान 


से तबक नहीं सीखा जिससे देश को विमाजक्र के कुफल 
मोगने पढ़े। 


लाला लाजपत राय : 

एक नन्हा बाळक मस्जिद को सीढ़ियों पर चढ़ते अपने 
माता-पिता को बड़ो आजिजी से वापस लौट चढने का es 
कर रहा था | पिता घर-समाज के अन्याय व अत्याचार के 
कारण मुसलमान बन जाने के लिश मस्जिद्‌ में आया था 
लेकिन बालक के इठ के मारे उसकी एक न चली और वह 
मन मारकर फिर अपने ही हिन्दू-धर्म में छोट आया | यह 
नन्दा बाटक और कोई नहीं पंजाब केसरी छाछा ळाजपतराय 
ही थे; जिन्होंने ऋषि दयानन्द एवं आर्यसमाज के महान्‌ 
कार्यो व उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था; 
आये समाज मेरी माता है और ऋषि दयानन्द मेरे 
पिता |! 

भारत के स्वाधीनता-संग्राम में छाछाजी का योगदान 
महान्‌ तथा अविस्मरणीय हे | जब कांग्रेस के सर्वोच्च 
नेता अग्रेजों की हां में हां मिछाकर देश को आजाद करने 
का सपना देख रहे थे तब छाछाजी ने दी आजादी के लिए 
सिंद-गजना की थी। छाल-बालूपाल की जोड़ी ने भारत 
को तीनों कोनों से आजादी की ऐसी आग धधकाई कि 
ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े हिल गई | ब्रिटिश-सरकार ने 
आजादी माँगने के पुरक्कार रूप में इन्हें देश-निर्वासन का 
दण्ड दिया | विदेश जाकर भी वे चुप न रह सके | इ गलेंड, 
अमेरिका, यूरोप आदि में घूम-घूम कर अपनी ओजस्वी 
वाणी व ote लेखनी से भारत की आजादी की सांय 
करते RI 

दयानन्द जी के सपनों का भारतब नाने के लिए आपनी 
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डी० wo वी० कॉलेज की सर्वप्रथम लाहौर में स्थापना की 
aft | तत्कालीन डी० ए० बी० कॉलेज मात्र शिक्षण शिक्षा- 
संस्था ही नहों या वरन देश-घमम पर सव न्योछावर करके मर 
पियने वाले सेवकों तथा क्रान्तिकारियों की जन्म-भूमि भी 
था। महात्मा इंसराज जी जेसे बलिदानी, त्यागी नेताओं ने 
अपना तन, मन, घन देकर इसकी अभिदृद्धि की जिसका 
फल है कि आज सारे देश में डी० ए० वी० कॉलेजों का 
जाळ फेला हुआ है ओर लालों छात्र दिक्षा, मात कर 
रहे हैं। ; 

साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए लाहौर में 
लालाजी पर पुलिस ने डण्डे वरसा दिये । इन्हीं घातक चोटों 
के कारण उनका देहान्त हुआ लेकिन अन्तिम सांस लेते लेते 
भी शेर cere उठा “मुक पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश 
सरकार के ताबूत की एक-एक कील साबित होगी |’ अपने 
गुरु की हत्या का बदळा लेने के लिए. भगतसिंइ, चन्दशेखर 
आजाद आदि क्रान्तिवीरो ने पुलिस सुपरिटेण्डेंट सांडस को 
गोल्यों से भून डाला | 


बॉरहठ त्रय ३ 

२३ दिसम्बर, १६१२ को ब्रिटिश मारत के वायसराय 
लॉड हाटिज के राजकीय जुळूस पर दिल्ली के चाँदनी चौक 
में बम फेंकने वालों श्री जोरावर सिंह वारहठ भी थे। इस 
बम कांड में बसन्तकुमार विश्वास, मास्टर अमीचन्द्‌, भाई 
बालमुकुनद को फांसी की सजा हुई, लेकिन जोरावह सिंह 
अपने मतीबे कुंबर प्रताप सिंह के साथ फरार हो गये और 
` ३७ सालों तक राजस्थान और माळवा के बीहड़ जंगलों तथा 


ghia अंचळों में अमरदास बे रागी के रूप में आजादी की 


_ अिःशिला को घोर कट भोलकर भी निरन्तर प्रचलित 
` RRI इस आत्मोत्तग तथा बलिदान की महान्‌ परम्पंग 
SSR बे पे Sel दिह और उनके पुन भी 


प्रताप सिंह ने भी स्वाधीनता-संग्राम में शहीद होकर और 
मी गौरवान्वित किया । यहाँ यह तथ्य विशेष स्मरणीय है 
फ्रि anes केसरीसिंह के पिताश्री ने राजश्थान-यात्रा के 
समय ऋषि दयानन्द से मेंट की थी तथा स्वाधीनता संग्राम 
के लिए ऋषि से प्रेरणा व आशीर्वाद प्रात की थी । ऋषि 
की प्रेरणा का ही यह फल था कि वे आजीवन आजादी क॑ 
लिए. संघर्ष करते रहे और अपने बारहठ परिवार को भी 
मारत-माता की आजादीके लिए, अपित कर दिया | 


स्वामी सोमदेव ? 


रामप्रसाद बिस्मिल जसे लोहे को सोना बनाने वाले पारस 
पत्थर स्वामी सोमदेव जी ही थे । इनका पूवे नाम व्रजलाल 
चोपड़ा था लेकिन माता-पिता के देहान्त हो जाने पर RA 
परिस्थितियों से तंग आकर छात्रावस्था में ही घर से भाग- 
कर संन्यसी वन गये | छाछा लाजपतराय जी की गिरफ्तारी 
के बाद पंजाब में खाधीनता-संग्राम की ज्योति जळाये रखने 
वाले स्वमी सामदेव जी ही थे | योग में उच्चस्थिति पाकर 
मी आप देश में आजादी की अलख जगाने में आजीवन ' 
जुटे रहे । इतने स्पष्टभाषी, निर्मीक और बुलन्द आवाज 
वाले वक्ता ये कि जनता आपके भाषण सुनकर मंत्रमुग्ध हो 
उठती थी । लोगों के रगों में आजादी पाने का खून खोळ 
उठाता था | 


चम्बई में आपका भाषण सुनकर मौलाना अबुल कलाम 
आजाद के बड़े भाई आपके दीवाने भक्त बन गये । वे 
मुसलमानों के घम शुरु थे | मुसलमानों ने जब यह देखा कि 
हमारा घमंगुर एक आय संन्यासी के पीछे मुग्धमति मक्त 
बनकर अपने घार्मिक अनुष्ठानों को भी छोड़ बेठा है तब 
कुछ युपलमान स्वामी.जी को जान से मार देने के लि 
बंदूक लेकर आ घमके । बड़ी कठिनाई से स्वामी जी को 
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बम्बई से हटाया गया लेकिन उनका वियोग न सह सकने के 
कारण आजाद साइत के बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली | 
आपके उम्र राजनेतिक व धार्मिक विचारों का प्रभाव राजा 


महेन्द्रप्रताप पर भी पड़ा ओर वे आपके शिष्य वन गये | 
स्वामी जी आजादी को तड़प और त्याग, बलिदान की 
भावना युवकों में RR R | 


स्वामी सत्यदेव ¦ 

स्वामी सत्यदेव जी परिब्राजक को आजादी की धुन 
बाल्यावस्था से ही लग गई थी | जव आप अमेरिका में 
विद्याध्ययन करते थे तव आपके रूप व स्वास्थ्य पर मुग्ध 
होकर एक घनी अमेरिकी की पुत्री ने आपके सामने प्रस्ताव 
रखा कि ‘GH मुझ से विवाह कर छो तो मेरी समस्त संपत्ति 
और स्वयं मैं भी सदा-सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी ।' 
लेकिन आजादी के दीवाने युवा मारतोय ने रूप- संपत्ति 
की ठुकराते हुए उत्तर दिया कि जब तक मेरा देश स्वतंत्र 
नहीं हो जाता तब तक मैं कंचन-कामिनी का सझ् तक 
नहीं करूँगा | वे आजीवन अपने इस ब्रत पर दृढ़ रहे | 

संन्यास धारण करके भी आप लम्वे-लम्बें बाळ रखते 
थे| जब लोग इन वालों के विषय में पूछते थे तब बड़ी 
निमीकता से कहते थ “अरे ये तो शेर के बाळ हैं | ये जेल 
में भी साथ ही जायेंगे । स्वाधीनता-संग्राम में चम्पारण 
सत्याग्रह से लेकर आजादी पाने तक आप महात्मा गांधी 
के घनिष्ठ सहयोगो रदे । भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी 
राजन्द प्रसाद जी, विहार के सुप्रसिद्ध सतंत्रता-सेतानी भी 
प° जमुना प्रसाद भा, ot इन्द्रविद्यावाचस्पति के आप 
राजनेतिक गुरु ये | 

स्वामी सत्यदेव जी स्वातंत्रय-योद्धा के साथ पिद्धहस्त 
हिन्दी-लेखक च प्रचारक थे | आप सुवाग्मी थे । आपकी 


मेणा पाकर ही भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक 
थी सत्यभक्त जी ने पत्रकारिता व राजनीति में प्रवेश किया 
था | प्रशाचक्ष हो जाने पर सत्यज्ञान निकेतन (हरिद्वार) 
नामक संस्था की स्थापना करके राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा 
जाति, धम, देश की सतत सेवा करते रहे | 


सरफरोसी की तमन्ना : 

“सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है | 

देखना है कितना जोर age कातिल में है ।” 

यह अमर गोत लिखने वाळे, काकोरी कांड में फांसी 
का फंदा चूम कर अपने रक्त से भारत-माता के ्रदास्त 
दिव्य-माळ पर तिलक करने वाले अमर शहीद पं० रामप्रसाद 
विस्मिल आये समाज की ही देन थे | 


रामप्रसाद वचपन में शरारती, उद्दण्ड थे । किशोरा- 
वस्था में तो नशेवाज, चोर तथा कुसंग में पड़कर अनेक 
कुटेवों के शिकार हो गये। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर 
रामप्रसाद की आँख खुडी | कुमार्गी रामप्रसाद का अब तो 
कायापळट ही हो गया | शाहजहाँपुर ( उ० प्र० ) की आर्य 
कुमार-समा के माध्यम से उन्होंने आर्य समाज का काम 
करना झुरू किया | आयसमाज क कार्यों में अति उत्साह से 
भाग लेने के कारण पिता से लांछन, ताडून तथा गह- 
निष्कासन का दण्ड मिला लेकिन वे दयानन्द जी द्वारा 
प्रदर्शित मागे पर चलते रहे | वे कट्टर सत्यवादी ब्रह्मचारी, 
तपस्वी, त्यागी, बलिदानी बन गये । आर्यसमाज शाहजहाँ_ - 
पुर म॑ स्वामी सोमदेव जी का भाषण सुनकर तथा उनकी 
सत्संगति में रहकर उनकी जीवनधारा ही बदल गई | स्वामी 
जी ने ही उनमें राजनीतिक विचारों का निर्माण किया 
और देश की आजादी के लि प्रेरणा दी। आर्यसमाज 
के समाज-सुधार व देश सेवा के काये करते EC बिस्मिल 
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मे आजन्म ब्रह्मचारी रहकर देश को स्वतन्त्र करने का 
महाब्रत ल्या | 

भारत को जल्द से जल्द अंग्रेजों की गुलामी की 
जंजीरो से मुक्त करने के लिए वे गुत कां तिरी संगठनों के 
निमाण में जुट गये । इस काय में उन्हें तथा उनके युवा 
साथियों को असह्य यातनाएँ व कष्ट उठाने पड़े । संगठन 
के लिए पिस्तौल, बन्दूक, वारुद आदि खरीदने के लिए 
घन की बहुत जरूरत थो । वे किप्ती भारतीय से घन EAT 
अच्छा नहीं समझते ये, इसलिए लखनऊ के पास एक छोटे 
से स्टेशन काकोरी में एक Wael के खजाने को लूट 
लिया | इसी काकोरी कांड मं श्री रामप्रसाद विस्मिल, 
अश्फाकउला खाँ, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी तथा रोशनसिंह 
को फांसी की सजा हुई | विस्मि और खाँ का वंधुत्व माव 
राम लक्ष्मण की तरह ES था और इन्होंने भारत-माता की 
आजादी के लिए एक साथ बलिदान करक हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का परम आदश उपस्थित किया | 


आज से प्रायः ५० aT पूर्वं १९ दिसम्बर, १६२६ ६० 
सोमवार को प्रातः साढ़े छइ बजे गोरखपुर की जेल में 'ओं 
विश्वानि देव० का जप करते हुए और “ब्रिटिश साम्राज्य 
का नाश हो! अन्तिम सिंह गजेन करके बिस्मिल अमरशहीद 
हो गये । वे आजादी को एसी आग घबका गये जिसकी 
रोगनी में चलते हुए चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राज- 


गुरु आदि असंख्य क्रान्तवीरो ने भारत-माता के बन्धन 
काटने के लिए. आत्म-बलिदान किया | 


Mele आजम भगत fae का पूरा नाम आजादी का 
दीवाना था । उनके पिता, चाचों, दादा सभी ने देश को 
आजाद करने के लिए aaa यातनाएँ ओर जेल की सबाएं 
) _ सुगवी थीं | मगततिह के दादा पंजाब में ऋषि दयानन्द के 
। दसन करके उनसे-भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा ma 


कर चुक थे तथा उन्होंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मै 
अपने परिबार को देश क लिए अपण कर FAT | 

ऋषि जयानन्द एवं आयेसमाज ने महिलाओं को मी 
देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। भगत 
सिंह की माता वीर-भ्रसविनी विद्यावती, श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार की बहन माता पाती देवी तथा दीदी सुशीला 
मोहनी ऐसी ही आये छलनाएं थीं । ऋषि दयानन्द ने 


कट्टरपंथियों के ‘et gat नाधीयताम” के विचार का | 


तर्वपर्ण खण्डन करके नारी-जागरण, स्त्री स्वातन्त्रय का शख 
नाद किया था। भारतीय समाज की Zeal का मूल 


कारण स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक शोषण व गुलामी से 


उद्धार करके ऋषि AAA नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' 


का प्रतिपादन किया | महर्षि द्वारा किये नारी-जागरण का ही 
यह फळ था कि स्वाधीनता संग्राम में आर्य नारियां सत्याग्रह 
एवं शराब की दुकानों पर पिकेडिंग करने में सबसे आगे 
रहती थीं । 


साहित्य ¦ 

ऋषि दयानन्द तथा आर्यसमाज के स्वाधीनता-संग्राम 
का यह उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को इटाकर उनके जगह 
अंग्रे जियत के मानसिक गुछाम वाले अंग्रेजों के हाथों में 
भारत का शासन-सूत्र साप दिया जाये। उनका मुख्य 
UM स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति तथा स्वदेश से प्रेम 
करने वाले भारतीय समाज का निर्माण करना था ! इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, व्यवहास्मानु, गोकरुणानिधि 
इत्यादि अनेक पुस्तकं लिखों | इन सबका परिणाम यह हुआ 
कि देश में वेचारिक क्रांति का वातावरण बन गया और 
दयानन्द-काल को पुनर्जागरण काल ( Renaissance ) 
कहा जाने लगा | आयसमाज के मनीषियों, प्रचारकों तबा 
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साहित्यकारों ने ऋषि को इन्हीं भावनाओं के प्रचार-प्रसार 
के लिए नानाविध अन्थों का निर्माण किया | सती-प्रथा, 
बाल-विवाह, दहेज, जात-पात आदि अनेक सामाजक 
कुरीतियों क निवारण के लिए मुशी प्रेमचन्द्र, यशपाल, 
TAR RNEER, नाथु राम शर्मा “शंकर इत्यादि साहि- 
तारों ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि छिखे। 
सन्‌ १८५७ में भारत की स्वाधीनता के लिए किया गया 
प्रथम प्रयास के असफल हो जाने पर भी हमारी आजादी 
की लड़ाई अनवरत चलती रही | ऋषि की मविष्यवाणी के 
अनुसार ठीक ६० वर्ष बाद १५ अगस्त, १६४७ को 
भारतवर्ष स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता-संग्राम के महान्‌ 
सेनानियों--योगीराज अरविन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा 
गांधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
पटेल आदि ने ऋषि दयानन्द से प्रेरणा प्रास की तथा 
ऋषि एवं आर्यसमाज द्वारा स्वाधीनता संग्राम में दिये 
महान्‌ योगदास की सुक्त कण्ठो से सराहना की । महात्मा 
गांधी क नेतृत्व में लड़ गये अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलन 
में भी भाग लेने वाले ८० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानी 
ऋषिशिष्य अर्थात्‌ आयं समाजी थे | 
ऋषि दयानन्द के समकाळीन जर्मन नागरिक काळं माक्स 
ने लन्दन के एक पुस्तकालय में अपने जीवन का अधिकांश 
भाय गुजारकर एक क्रान्तिकारी विचारों बाली पुस्तक (Das 
Capital ) पूजी लिखी । area का यह सौमाग्य रहा कि 
उपक क्रान्तिकारी विचारों को क्रियात्मक रूप देने वाळा रूस 
का मदान्‌ जननायक्र व कुशल प्रशासक लेनिन उसे मिला | 
लेकिन ऋषि दयानन्द के आर्यराष्ट्र की विचारधारा को 
साकार रूप देने वाळा व्यक्तित्व आर्यसमाज पदा नहीं कर 
सका | सम्भवतः इसका कारण माक्स की विचराधारा का 
महज मौतिकवादी होना हो, लेकिन दयानन्द का माग पूणे 
मानव की रचना करना है। ऋषि दयानन्द इस भौतिक 
संसार से एक कदम और आगे बढ़कर इस जीवन व जगत्‌ 
की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर देना चाहते थे जिससे 


मानव अपने जीवन के चरम we पुरुथार्थ चतुष्ट्य अर्थात्‌ 
धम, अथे, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सक | 
आर्यसमाज का अगले सौ वर्ष में परम लक्ष्य ऋषि 
के आयेराष्ट्र की विचारधारा की क्रियात्मक व साकार रूप 
देना ही होना चाहिये । इसके लिए आर्यसमाज के प्रत्येक 
सद्स्य को चाहे वह बड़ा हो या छोटा-आर्यसमाज के 
नियम ६ ठा और ६ at को पूरी सच्चाई और egar से 
अपना ॥ होगा | इस काम के लिए इम में पराधीनना काळ 
के एक छोटे से आयसमाजी पहरेदार की मिशनरी भाबना 
होनी चाहिए | पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किसी कस्बे में रात 
को एक पहरेदार यह कह कर जगाता था “पांच हजार साळ 
से सोने वालो, जागो |? सवेरे उठकर उत्सुक लोग उससे 
पूछते थे कि भाई यह क्या वात हुई कि इम पांच हजार 
साळ से सो रदे हैं। तब वह उन्हें सत्याथ प्रकाश दिखा 
देता था जिसमें ऋषि ने लिखा था कि महाभारत काळ के 
बाद भारतवर्ष का पतन ही होता जा रहा है। लोग इससे 
सस्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करने ळगते थे और वह पहरेदार 
खयं अनपढ़ होने के कारण किसी आयेसमाजी विद्वान्‌ को 
बुल्वाकर उस मोहल्ले में आयसमाज की स्थापना करवा 
देता था | 
तो आइये, इस पथरीली सांसारिक नदी के पार उतरने 
को वेद्‌ हमारा आहान कर रहा है | 
अइमत्वती रीयते dor, उत्तिष्ठत, प्रतरता सखायः | 
अत्रा बहीमो अशिवा ये असन्‌, शिवान्‌ बयमुत्तरेमाभिबाचान्‌॥। 
यजु० ३५.१० ॥ ऋ० १०.५३ ८ ॥ अथव ° १२.२.२६ ॥ 
भाइयों | यह सांसारिकता की पथरीली नदी बड़े वेग 
से बह रही है। इसके पार पहुँचने के लिए साथियो, उठ 
खड़े हों और परस्पर सहयोग करते हुए अपने कुत्सित 
विचारों, कार्यों को छोड़कर शाशत अन्नों, कल्याणकारी 
विचारों, कार्यो तथा शाइवत शान्ति की प्राप्ति के लिए 


भवसागर के पार उतर जाय | 
--3“ शान्ति : शान्ति : शान्ति $ — 3 e 
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१३ 


आचाय दीनानाथ सिद्धान्तोलंकार 


आयसमाज के किसी भी स्वरूप ब उसकी किती 
भी प्रवृत्ति को आपाततः तब तक नहीं समझा जा 
सकता है, जब तक उसके Sade महर्षि दयानन्द के 
वेद पर आधारित सिद्धान्त, मन्तव्य, चिन्तन से अव- 
गत न हुआ जाय । ऋषिबर ने आर्यसमाज को ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाया। इस दृष्टि से यदि आर्यसमाज 
ने किसी मी क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि की, 
तो बह अपने sadn द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुगमन 
करके ही सम्भव हो सकी है । फलतः स्वतन्त्रता प्राप्ति 
की दिशा में आर्यसमाज के योगदान का वर्णन करने 
से पूर्व हमें देखना होगा कि ऋषिवर ने इस दिशा 
में क्या भूमिका निमाई। महाभारत के लगभग ५ हजार 
वघ बाद ऋषि दयानस्द पहले महापुरुष इस भारतभूमि 
पर आये, जिन्होंने महाभारत-काळ की अपेक्षा अत्यन्प 
बिपरीत, दुरूइ, पददलित, परस्पर विरोधी परिस्थतियों 
में आत्म विस्मरति की कुम्मकर्णी निद्रा में निमग्न आय 
जाति के कानों में “राष्ट्रधमं', “स्वतन्त्रता”; ““ार्वमौम 
चक्रवर्ती साम्राज्य” इत्यादि का पहली बार थिंहनाद 
feat) महर्षि का समस्त साहित्य इन भावनाओं से 
ओतप्रोत है। कुछ उदाहरण हैं : 
` दयानन्द प्रथम चक्रवर्ती साम्राज्य द्रष्टा ¦ 
i o समुल्डासों में अथित “सत्यार्थ प्रकाश” के वे 


Se के प्राम में ही मारत को पारसमणि ताते . 


हुए विदेशों को लौह सहश दरिद्र घोषित करते हैं। 
(१) प्रार्थना समाज और ब्राह्म समाज की eye 
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चना करते हुए mfy ११ वे agea म॑ “इन 
लोगों की स्वदेश भक्ति , बहुत न्यून हैं। भला जब 
amia देश मे उत्यपन्न हुए हैं और इसी देश का 
अन्न जल खाया पीया, अब भी खाते पीते हें । तब 
अपने मता-पिता . पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे 
विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना मनुष्यों का स्थिर 
और वुद्धिकारक काम क्‍यों कर हो सकता है। “दशम 
समुल्छास में भारत में व्यास आपसी फूट पर अत्यन्त 
वेदना प्रकट करते हुए परमेश्वर से इससे शीघ्र मुक्त 
होने की प्रार्थना करते हैं ! 

(२) सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्छास में आर्य 


जाति के अधःपतन पर ऋषि कहते हैं;--५“अन्न अभाग्यो- 
दय से और आर्यो के आलस्य, प्रमाद, . परस्पर विरोध से 


अन्य देशों में राज्य करने को तो क्‍या कइनी, किन्तु 
आर्यावत में भी आयों का अखण्ड, ख्वतस्त्र, स्वाधीन, 
निर्भय राज्य इस समय नहीं है |“ दुर्दिन जब आता है, 
तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख मोगना 
पड़ता है |!” 


आठवे समुल्छास में दयानन्द स्वराज्य की उत्कृष्टता 
और उसके साधनों का वर्णन करते हैं :--(३) “कोई 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत-मतान्तर के आग्रह 
रहित अपने और पराये का पक्षपात शस्य प्रजा पर पिता 
माता के समान कृपा, स्याय और दया के साथ विदेशियों. 
का राज्य भी हँ हैं। 


ollection 


_« ब्रिटन के सुप्रसिद्ध राजनौतिज्ञ जान ZA fiz 
की “दी लिबर्टी" पुस्तक की सुविख्यात उक्ति “बुराज्य 
इमी स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता?--महुर्षि के 
उपयुक्त वाक्यों का ही समथन करती हैं । यद्यपि ऋषिवर 
अंग्रेजी नहीं जानते थे और इश पुस्तक से मी अपरिचित ये | 
(४) महृर्षि का स्वराज्य' एक देशीय नहीं किन्तु 
“अखण्ड सावंभौम्‌ चक्रवर्ती साम्राज्य” की स्थापना का 
या यजुवेद के पहले अध्याय के छठे मंत्र के भाष्य में महि 
कहते हैँ २ -“मचुष्य को दो ही प्रयोजनों की पूर्ति के 
लिए अपना सब व्यवहार करना चाहिए । पहला अत्यन्त 
पुरायं और शरीर को नीरोग रखते हुए चक्रवर्ती राज्य 
ह्मी प्रास करना और दूसरा यह कि सब विद्याओं को 
पढ़ उनका सर्वत्र प्रचार करना ।* 
प्रमुख इतिहासज्ञों की खोज के अनुसार दयानस्द की 
तीन वर्षे की लगातार नर्मदा तट की यात्रा का सम्बन्ध 
मारत के प्रथम सन्‌ १८५७ के स्वतन्त्रता युद्ध में तत्कालीन 
कान्ति नेताओं को पूर्ण सहयोग देते हुए मारत. के साधु 
समान की इत आन्दोलन में सक्रिय माग लेने के लिये 
तयार करना था | विश्वस्त विवरण के अनुसार दयानन्द 
प्रधान सेन्यावासों में आया जाया करते ये । बेरेकपुर 
(बंगाल) Genera में भी आये थे | मंगळ पाण्डे सेनिक 
(fet अंग्रेजों पर पहली गोळी चलाकर क्रान्ति का 
a किया था ) ने उनसे आशीर्वाद मांगा था (१८५७ 
| और स्वामी द्यानस्द्‌ पुष्ठ १७ ) 
| ऐकर से नानक तक सब विदेशी आक्रमण 
प्र मौन : 
बुद्ध और शंकर से लेकर नानककबीर तक दजनों 
आचाये, विचारक और सन्त महात्मा हुए पर किसी एक 
मी भारत में विदेशी आक्रमण की निन्दा और माठभूमि 
शै स्वतस्त्रता के fee एक शब्द भी कहने की आवश्यकता 
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नहीं समझी । शंकर का काल सन्‌ ७८ ई० है | faq 
कासिम के सन्‌ ७१२ ई० में भारत पर आक्रमण प्रारम्म 

गये ये |--पर दानिक शंकर संसार को मिथ्या सिद्ध 
करने में ही समस्त आयु व्यस्त रहा | इसके सर्वथा:विपरीत, 


` दयानन्द उच्च कोटि के योगी होते हुए मी विदेशी शासन 


के प्रबळ विरोधी और सबसे प्रथम “स्वराज्य” मंत्र के 
उद्गाता थे। 


ऋषि का बायसराय को कड़ा जवाब : 


माचे १८७३ में कलकत्ता के छाटपादरी ने भारत के 
तत्कालीन जंगी छाट खाड नाथंब्रुक से ऋषि की मेंट का 
प्रबन्ध किया। प्रारम्भिक शिष्टाचार के वाद वायसराम ने जब 
ऋषि से पूछा “आप इस्छाम और ईसायत का खण्डन करते 
हैं, तव आपकी आत्मरक्षा के लिये सरकारी सुरक्षा की 
आवश्यकता होगी । "ऋषि के इस उत्तर पर कि “वतमान 
ब्रिटिश राज्य में मुझे इस काये के लिए पूरण स्वतन्त्रता है ।” 
जब वायसराय ने ऋषि से भारत में ब्रिटिश राज्य 
की स्थिरता के fee परमात्मा से सदा प्रार्थना करने 
के लिए कहा तत्क्षण ऋषि ने एकदम निमंयता से कहा 
a मैं कमी नहीं कर सकता ! सैं तो प्रतिदिन प्रभु 
से -मारत की पूर्ण और अखण्ड स्वतन्त्रता की प्राथ ना 
करता हुं)” तब बायसराय एकदम इक्का-चक्का रह गया। 
तमी से गोरी नोकरशाही इस चागो फकीर के प्रति 
विशेष चौकत्नी हो गई । ( पिंडीदास ज्ञानी कृत “स्व- 
राज्य प्रवतेक महर्षि दयानन्द सरस्वति” पुष्ठ ६५ ) 


ऋषि का उत्तराधिकारी केवल आर्यसमाज : . 
अपने उत्तराधिकारी के रूप में ऋषिवर आर्यसमाज, से 
आद्या रखते ये "इसका परिचय “सत्यार्थ प्रकाश" 


के इक्रादश समुल्छास के इन शब्दों से अभिव्यक्त होता 
हैं “ “इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो आय 
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समाज के साथ मिलकर Gas उद्देद्यानुसार आचरण 
करना स्वीकार कीजिए, नहीँ तो कुछ हाथ न लगेगा 
इसीलिए जेता आर्यसमाज आर्याबते देश के उन्नति 
का कारण है, वेसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस 
समाज को यथावत सहायता देव तो बहुत +च्छी वात हैं। 


जहां आर्यसांमज वहां अशांन्ति को केन्द्र : 


सच तो यह है कि औसतन आयसमाजी किसी 
मी क्षेत्र और किसी भी स्थिति में काम करता हुआ 
कट्टर देशभक्त और सद्गुणं का मूर्तरूप बन ही जाता हे | 

आयेसमाज के इस नीति से विदेशी सरकार बड़ी घबड़ा 
गयी । सन्‌ १६०७ में पंजाब के प्रमुख आयेसमाजियों का 
एक दिष्टमण्डळ प्रास्त के ले० गवनर सर ईस डेन को देश 
की राजनीतिक स्थितिं के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण 
STS करने जव गया, तब इस अफसर ने स्पष्ट कहा--“'उसके 
अफसरों ने उसे सूचित किया है कि जहाँ भी कोई 
आर्यसमाज है वह अशान्ति का केन्द्र है !” ( लाला लाजंपत- 
राय की “दिं हिस्ट्रो आफ दि आयंसमाज'” पुष्ठ १०८ ) 
क्या इस गोरे अधिकारी के यह शब्द अप्रत्यक्षतः आये- 
समाज के प्रति उत्कृष्ट गौरवपूर्ण नहीं है ? 
आर्यसमाज ब्रिटिश शासन विरोधी-सर चिरौल! 


सन्‌ १६०७-१० में ळंदन के प्रमुख aa सरकारी 
देनिक टाइम्स के विशेष संवाददाता के रूप में सर वेछिगं- 
टाइन चिरौळ भारत आया और यहाँ को तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति पर इतकी Benet “अनरेस्ट इन 
इण्डिया” नामक पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई । 
इसमें एक अध्याय केवळ “आर्यसमाज” पंर है। पृष्ठ ५ 
पर यह गोरा लेखक कहता है--दयानन्द की शिक्षाओं का 
` सारा मुकाव हिन्दुत्व के सुधार की अपेक्षा बिदेशी प्रभाव 
कै प्रति सक्रिय बिरोध को ओर अधिक है। यह ( आर्य- 


समाज गत कुछ वर्षों से ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन में 
प्रमुख रूप से उभरा है। इस ( आयंसमाज ) ने अपने 
आपको ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक हलचल के 
साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ जोड़ लिया है। (उपर्युक्त 
पुस्तक पुष्ठ १९१-१६२ ) 


आर्यसमाज राष्ट्रीय अभिमान जगाता BT 


सन्‌ १६१२ में संयुक्त प्रान्त की सरकारी रिपोट में 
प्रदेश के मुख्य अधिकारी ब्लेन्ट आई० सी० एस० ने 
far था--“कई प्रमुख आये राजनीतिक हैं जिनकी 
सम्मतियाँ wae रहित नहीं हैं । यह निःसन्देह सच है कि 
आर्यसमाज में कई राजनीतिक व्यक्ति हैं। समाज के 
सिद्धान्तों का देशभक्तिपूर्ण पक्ष है। उन्हें यह अनुभव 
कराया जाता है कि उनके देश का इतिहास निरन्तर 
तिरस्कार की कहानी नहीं है | ( पं० इन्द्र लिखित sami- 
समाज का इतिहास” द्वितीय भाग पृष्ठ २९.) | 


आर्यममाजियां को दी गयी यातनाएँ- 


कुछ उदाहरण १ 

(१) गुलाबचन्द एक सिख रेजीमेन्ट में लेलक था । 
वह कर्तव्य परायण, सत्यप्रियः परिश्रमी और निर्मीक था। 
आयसमाजी होने के कारण उसे नौकरी से पुथक कर 
दिया गया। (२) जिला करनाळ के तीन जेलदारों में से 
एक आयंसमाजी था | उसकी डायरी में लिख दिया गया 
कि यह जेलदार तो अच्छा है पर आर्यसमाजी होने कें 
कारण इस पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए | (३) पर 
डिपुरी कमिश्नर ने एक नगर के प्रमुख व्यक्तियों को 
बुलाकर कहा “यदि तुम्हारे मोहल्ले व अड़ोस-पडोत में 
कोई AMSAT रहता हो तो उस पर नजर रखा 
अच्छा तो यह होगा कि उसे वहाँ से निकला दो) (४) 
एक रेजीमेन्ट में कई सिपाही आर्यत्माजी थे । 
यञ्ोपवीत उतार देने की आज्ञा दी गयी | वे जाट 
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केये । उन्होंने जाटसभा द्वारा निवेदन पत्र भिजवाया। 
इसे बड़ा आपत्तिजनक समझा गया। (५) एक मुसलमान 
जमादार से गोरा अकसर वहत में हार गया। जमादार की 
शिकायत हुई । बड़े अफसर ने बुलाकर कहा --“'तुम ami- 
समाजी हो” जमादार ने कहा--मैं तो मुसलमान हूँ। अफसर 
ने डांटते हुए कहा--“ तव तो तुम अधिक खतरनाक हो | 
दुम मुतलमान आयेसमाजी दो।” (६) आर्यसमाज के 
उपदेशक पं० दौलतराम झाँसी गये। वहाँ उन्होंने 
क्षिपाहियों को उपदेश दिया और अनाथाल्य के छिये 
चन्दा मांगा | अभियोग चलाया गया सिपाहियों को 
भड़काता है । उनसे दो समृद्ध व्यक्तियों की जमानत 
मांगी गयीं, अथवा एक बघ की कड़ी केद | पंडितजी को 
केद भुगती पड़ो। (७) जोधपुर में वायसराय आया | 
उसके मागे में आर्यसमाज मन्दिर पड़ता था । सरकार 
का आदेश समाज का साईनवोर्ड और झण्डा उतार लो । 
समाज के अधिकारियों द्वारा इन्कार करने पर पुलिस ने 
स्वयं दोनों चिन्ह उतार दिये । (८) पंजाब की एक ब्रिग्रेड 
को आज्ञा दी गई कि कोई व्यक्ति आर्यसमाज न 
जाए] एक रेजोमेन्ट के आयंसमाजी डाक्टर को आदेश 
दिया गया कि वह समाज से सम्बन्ध-विच्छेद कर छे। 
इन्कार करने पर उसे नौकरी से बरखास्त कर दिया गया | 
(६) रोहतक में किती विरोधी ने शरारत पर यह ठिंढोरा 
पियवा दिया कि सरकार ने आयेसमाज मन्दिर जस कर 
ज्या | समाज के प्रधान ने डिप्टी कमिश्नर से पूछा। उसने 
ल्ला” यद्यपि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, पर वह 
इसका खण्डन करने की जरूरत नहीं सममती है 
(१०) शाहजहाँपुर की कहचरी में इन्द्रजीत नामक Ee 
और उत्साही आर्यवमाज का काम करते ये। वह गी 
होने पर अवकाश मांगा | आज्ञा दी गयी वह या आया 


समाज का प्रचार कर या सरकारी नौकरी | दोनों एक 
साय नहीं चळ सकते | (११) इन्दौर आर्यसमाज का 
प्रधान टद्ष्मणराय शर्मा इस्सपेक्टर जनरल पुलिस के कार्या- 
ख्य में हेड एकाउन्टेन्ट था] समाज ने नगर कीर्तन की 
आज्ञा मांगी । उसे आयंसमाज छोड़ देने के fea कहा 
गया। उसे ऐसा परेशान किया गया कि उसे सरकारी 
नौकरी छोड़ ही देनी पड़ी। (१२) संयुक्त प्रान्त के 
प्रमुख आर्य नेता go भगवानदीन सरकारी नौकरी में थे | 
काम सब प्रकार से उत्तम था। उन्हें आयसमाज से संबंध 
तोड़ देने के लिए बाध्य किया जाने ळगा । इन्कार करने 
पर उन्हें परेशान किया जाने लगा | छट्ठो के अधिकार से 
भी वंचित कर दिया गया! पंडितजी ने तंग आकर 
सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब वह स्वतंत्र 
हो सारा समय आयसमाज को देने ळगे। ( पं० चमूपति 
gao पंजाब आर्य प्रतिनिधि समा का इतिहास पर आधारित) 


पटियाला के आयों पर राजद्रोह का मुकदमा! 
रियासत पटियाला में, सामूहिक रूप स, ८५ आये- 
समाजियों की, जो वहाँ उच्च और दायित्वपूण पदों पर 
थे, ११ अक्टूबर १६११ को ब्रिटिश सरकार के प्रति राजन 
द्रोह का षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तारी और 
अंग्रेज के गुप्त इशारे पर मुकदमा चलाया जाना विशेष 
उल्लेखनीय है। सरकार की ओर से इस मुकदमे को लड़ने 
के लिये लाहौर से एक अंग्रेज वकील सर एडवडंग्रे को 
भारी देनिक फीस पर बुलाया गया। दो महीने तक 
किसी के विरुद्ध पुलिस अभियोग पत्र ही पेश न कर 
सकी । इस बीच इन गिरफतार किये गये आये पुरुषों के 
परिवारों में कई कट आये । इन सब विपत्तियों को सइते 
हुए भी सब अपने धर्म पर पूर्णतः ES रहे) १७ दिसम्बर 
को जब पहली पेशी हुई. सरकारी वकोल ने किसी अभि- 


(११३ ) 
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युक्‍त के व्यक्तिगत विरुद्ध एक शब्द भो नहीं कहा, पर 
आर्यसमाज को राजद्रोही संस्था बताता रहा । gÈ 
के छूचर होने के कारण रियासत को शोध यह नाटक सब 
आर्वेक्षमाजियों को सियासत में निर्वांसा के दण्ड के 
साथ समाप्त करना पड़ा। 
क्रांतिकारी आन्दोलन में 
नेतृत्व ! 

यहां daa: उन आयंपुरुषों का उल्लेख करते हैं, 
fasta मारत को स्वतन्त्रता के लिये विदेशियों के हाथों 
निर्वांसन, कठोरदण्ड, फांसी, कालापानी, आदि अनेक 
प्रकार की यतानाएं Tel | 
(१) श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा : 

faa समय महर्षि बम्बई आये, श्यामजी उनके 


उपदेशों से बड़े प्रभावित हुए ओर आर्यसमाज में प्रविष्ट 
हुए। महर्षि ने इस युवक को जर्मनी तथा अन्य विदेशों 


मे विज्ञान की शिक्षा प्रात कने और वेदिक सिद्धांतों 
के प्रचार के निमित्त ही भेजा ताकि वापस आ 
भारत में विज्ञान का प्रसार कर सके। सन्‌ १६०५ 
में वे राजनोतिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुए । लंदन जाकर उन्होंने 
अपने व्यय से “इण्डिया हाऊस” की स्थापना की और 
इसमें रहने वाले भारतीय युवकों में विदेशी शासन के 
उन्मूलन का प्रचार करने छगे | फ़िर त्विटरळेण्ड रहते 
१६३० में उनका देहास्त हुआ | 
(२) पंजाब केसरी छाला लाजपतराय ! 

qq आयंसमाजी ये। आजन्म आर्यसमाज को वह 
“अपनी माता” मानते रहे। लाहौर में डी० To बी० 
कालेज की स्थापना में उनका प्रमुख हाय था । सन्‌ १६०५ 
. में छाड कजन द्वारा किये गये वंग-मंग के विरुद्ध देशव्यापी 
` आन्दोलन का नेतृत्व विशेषतः पंजाब का डाळाजी के हाथ 
मेंदी या। १६०७ मई में इन्हें छाहौर में गिरफ्तार कर 


आर्यसनाजियां का 


बाद लाळाजी को वहाँ से मुक्त । ब्रिटिश सरकार द्वारा एक 
मात्र अंग्रेज सदव्यो से गठित “ ताईमन कमीशन" के 
३० अक्टूबर १६२७ को लाहौर आने पर, देशब्यापी 
बहिष्कार आन्दोलन के सिलसिले में स्टेशन पर हुए प्रब 
प्रदर्शन का नेतृत्व छाछाजी ही द्वारा | इस बृद्धावस्था में 
उनके सिर पर, विशेष छक्ष्यकर गोरे साजेन्ट सान्डस द्वारा 
की गयी लाठी वर्षा के फलस्वरूप १७ नवम्बर १९२७ 
को इनका छाहौर में देहान्त | आपके अन्तिम शब्द थे 
“मेरे सिर पर लगा लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य 
के विनाश में कोल का काम करेगा ।” रावळपिण्डी में भी 
सरकार की इस नीति के विरोध का नेतृत्व वहाँ के प्रमुख 
आयंसमाजियों के हाथ में था। वस्तुतः, पंजाब की समूची 
राजनीति के मूर्घन्य नेता आयत्तमाजी ही थे | 

(३) मदनलाल घींगड़ा : 

लंदन में “इण्डिया हाऊस” से सम्बद्ध देश की 

स्वतन्त्रता में आत्मोत्सग करने वाळे जो आय युवक क्षेत्र में 
आये, घोगड़ा उनमें प्रमुख था। अमृतसर के एक धनी 
आये परिवार का २५ वर्षीय युबक इंगळेण्ड जाकर स्यामजी 
वर्मा के सम्पर्क से क्रान्तिकारी बन गया । खुफिया पुलिस 
उसके पीछे छग गई। इसके मुख्य अधिकारी करजन 
वायली की इत्या का निश्‍चय धौंगढ़ा ने किया । १६०६ की 


बात है। लंदन की एक सार्वजनिक सभा में करन 


वायली भी आया और वह किसी से बात कर रहा या। 
मदनळाळ ने उसकी छाती पर बन्दूक से दो गोलियां दाग 
उसे (वहीं समाप्त कर दिया । सारे इ'गळेण्ड में तहलका 
मच गया । मदनलाल ने प्रसन्नता से अपने को पकड़ने फे | 
जिए पेश कर दिया | फांसी की सजा हुयी। 
(४) हरदयाळ एम० go: 


दिल्ली के समृद्ध परिवार के, विळायत गये! | 


( ११४) 
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डवा. ध . खरे म. गतत थे 
से प्रमाबित | भारत आकर गंगापर गुरुकुळ कांगड़ी में कई 
मात तक रहे । जीवन में क्रान्ति विदेश चले गये और 
तारी आयु युरोप-अमेरिका में क्रान्तिकारी "गदर पाटी” 
के संगठन और संचालन में संल्म | निडर हो हजारों युवकों 
को “गदर पार्टी” द्वारा क्रान्तीकारी आन्दोलन के लिए 
तेयार किया । देश सेवा में दो हाळण्ड में इनका स्वर्गवास | 
(५-६) मा० अमीचन्द और अवध विहारी : 


दोनों युवक हरदयाळ के शिष्य, कलकत्ता में Ua 
क्रान्तिकारी की तलाशी में कुछ ऐसे कागजात fas 
जिनमें इनके नाम थे | दोनों पकड़े गये और १६१४ में 
“दिल्ली षड्यन्त्र" के मुकदमे में फांसी की सजा । 
(७) भाई बालमुकस्द ओर उनको पत्नी ¦ 

Sto go do कालेज लाहोर के स्नातक दृढ 
आये, दिल्‍ली और अजमेर में fier आन्दोलन चलाते 
१६१३ में पकड़े गये | जोधपुर में राजकुमारों के शिक्षक 
रहे । दिल्‍ली जेल में फांसी पर लटकाये गये । इनकी युवती 
२८ वर्षीया पत्नी रामरखी के आत्मोसर्ग की रोमांचिक 
घटना का वणन आवश्यक है | इसके पिता और पति 
दोनों आयसमाजी थे। पति को जेल में रेतमरी रोटी 
खाते और मच्छरों वाली कोठरी में भूमि पर सोते 


देख देवी ने भी ठीक इसी प्रकार कठोर तपोमय , 


जीवन अपनाकर miaa धर्म पाळन किया, जिस समय 
पति को दिल्ली. में हुई फांसी का समाचार तार द्वारा 
छाहौर पहुँचा ठोक उसी समय इस देवी के भी अपनी 
बन्द कोठरी में प्राण पखरू उड़ गये। 

(5) भाई परमानन्द : 

सामे आयंसमाजी होने देव भाई परमानल्द पर सरकार 
| शी वही वक्तदृष्टि थी। विदेशों में वेदिक धमे प्रचार 


undiiish erpi ri 
जे०वादं REN हुए भारत वापस आ, पुनः 


अमेरिका और वहाँ से १६१३ म॑ औषध निर्माण विद्या 
सौख, ear से आवश्यक समान ले, जंब जहाज द्वारा 
TÈ पहुँचे, खुफिया पुलिस आपके पीछे छग गई | 
SR पहुँचते ही पंजाब दिल्ली षडयन्त्र के मामले मे 
चे का नुल्खा बनाने के अपराध में पकड़ fae गये | 
फांही की सजा हुई जो कालापानी a दी गयी। 


` ७ वर्ण के वाद वहाँ से छुटकारा | 


(९) सोहनलल पाठक : 

दुढ़ आये विचारों के युवक, अमेरिका गये | गदर 
पार्टी की ओर से बमां मेजा गया । रंगून में आप फौज 
में अग्रेज विरोधी प्रचार करते पकड़े गये GTA की सजा | 
(१०) खुशीराम : 

आये अनाथाल्य, लाहौर और डी० ए० वी० कालेज 
से वी० wo | १६१६ के अप्रेल १२ को बादशाही मस्जिद के 
पास से जा रहे छात्रों के सरकार विरोधी जुळूस का नेतृत्व 
करते हीरामण्डी के पास सेना द्वारा घेरे जाने और सरकारी 
अफसर द्वारा “जलूस आगे नहीं बढ़ सकता” के जवाब मं भी 
खशीराम आगे बढ़ता गया । सात गोलीयाँ छाती पर खाने 


के पश्चात्‌ भाठवीं गोळी से यह युवक वीरगतिं को प्राप्त । 


(११) जग़तराम हरीयानवी : 

डी० qo वी० कालेज लाहौर के छात्र और दृढ़ आये 
अमेरिका में गदर पार्टी मं शामिल । भारत वापिस आकर 
१६१४ के लादौर षडयन्त्र केस मे रावलपिण्डो में गिरफ्तार। 
फाँसी की सजा, बाद में काळापानी की सजा होने पर 
गुजरात जेळ मे “अन्धेरी कोठरी ' की सजा पर, प्रसन्नता से 
रहे | अत्यस्त रुग्ण हो दिवंगत हो गये। 
(१२) भगतसिंह ¦ ; 

भगतर्तिह का जन्म एक ES आय परिवार में, पितामह 


.( १३६ ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanyd Maha Vidyalaya Collection. 


प्रचारक 


कट्टर आय सुखदेव को आयसमाज के सत्संगो और योगा 


सरदार Balas कट्टर reg और, Arya Samal Fo wees Chenna vane शी [तसिं सिंह के साथ फांसी दौ À 
गयी | 


पिता भी किशनर्तिंह लाहोर में आय अनाथालय 
वर्षो.तक प्रबन्धक | इनका यज्ञोपवीत संस्कार आयसमाज के 
विद्वान vo लोकनाथ तर्कवाचस्पति द्वारा, शिक्षा ete Zo 
do कालेज, लाहौर, १६२१ में कालेज की पढ़ाई छोड़ 
कौमी महाविद्यालय में प्रवेश | “नौजवान मारत समा” 
के काम में पकड़े जाकर, जमानत पर छूटे और फरार दो 
कानपुर गये जहाँ कई प्रमुख क्रान्तिकारियों से परिचय । 
लाहौर में १७ नवम्बर १६२८ को लाला लाजपतराय की 
साजेन्ट साण्डसं की लाठियों की मार से हुई मृत्यु का 
बदला लेने के लिट मगतसिंइ ने अपने दो क्रान्तिकारी 
साथियों-राजगुरु और सुखदेव के साथ साण्डसं और 
हवलदार चाननसिंह की ठण्डी सड़क लाहोर में १७ दिसम्बर 
१६२८ को इत्या। तीनों क्रान्तिकारी sto To dto 
कालेज होस्टल में छिप गये | पुलिस द्वारा इनका पीछा। 
८ अप्रेल १६२९ को दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बडी में 
भगतसिंह और ERRA द्वारा वम GH जाने और 
“इन्कछाब जिन्दाबाद” के नारे के साथ आत्मसमपण करने 
के बाद भगतर्सिह तथा उनके साथियों पर लाहौर की 
विशेष अदालत में मुकदमा चळा | इन बीरों ने मुकदमे 
में कोई माग नहीं ल्या । २३ मार्च सन्‌ १६३१ को 
मगति, राजगुरु और सुखदेव तीनों को लाहौर Sees 
जेल में फांसी देकर रातोरात उनके शव को फिरोजपुर के 
पास सतळ्ज के किनारे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया 
गया और मस्मी तथा इड़ियो को नदी में फेक दिया 
गया। मगतसिंह ओ३म्‌ का स्मरण करते प्रसन्नता से फांसी 
पर स्वयं चढ़ गये | 
(१३) सुखदेव : 

मगतसिंह के साथी दृढ़ आय, डी० To Ao कालेज 
SRS छात्र, बचपन में इनके चाचा छाला अचिस्तराम 


१४) दिल्ली के पास वायसराय की गाड़ी के नीचे चम 
रखने वाले इन्द्रपाल (१५) भगतसिंह के सहयोगी भगवती- 
चरण वर्मा, जिनकी लाहौर में बम बनाते मृत्यु, उनकी 
पत्नी दुर्गादेवी, अत्यन्त सक्रिय क्रान्तिकारी मण्डल में भाभी 
के नाम से प्रसिद्ध । (१६) १६१२ दिसम्बर २३ को दिल्ली 
चान्दनी चौक में वायसराय लाडे हार्डिग पर वम फेंकने : 
वालों में एक विजयसिंह पथिक | (१७) विस्मिल के परम- 
मित्र चन्द्रशेखर आजाद (१८) मुरादाबाद के सूफी अम्बा- 
प्रसाद TAG नौकर का रूप धारण कर जासूसी कर ईरान 
इत्यादि देशों में भारत की आजादी के लिये प्रयत्न किया | 
(१६) भगतसिंह के सगे चाचा और Ares जल में 
निर्वासित, सरकार को चकमा दे ईरान, टर्की आदि देशों 
में भारत की आजादी के लिये आजन्म प्रयत्नशील सरदार 
अजीतसिंह-इत्यादि सब आर्यसमाज से सम्बद्ध स्वतन्त्रता 
के लिये शहीद हो गये | 
(Ro) बलराज भल्ला 

महात्मा हंसराज के युवा पुत्र, जोधपुर महाराजा के 
पुत्रों के शिक्षक १६, माचे १६१४ को षडयन्त्र के 
अपराध में पकड़े जाकर लाहौर से दिल्ली छाये गये, 
मुकदमे में आजीवन कालापानी की सजा, बाद में अपील 
पर ७ वर्ण की सबा । 
(२१) रणवीरः 


आय॑ संन्यासी महात्मा आनन्द स्वामी के पुत्र, १९३० 
में अपने छात्र जीवन में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर के 
दीक्षान्त सामारोइ में आये। पंजाब के अंग्रेज गवर्नर सर 
जाफरी माउन्ट मौरेसी पर गोली चला देने और पकै 
जाने पर पहले फॉसी की सजा, अपील पर ममा | 


( ११६ ) 
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की काळी कोठरी की सजा 
१६३२ में नजरवन्द | 


E waa विस्मल गेस्दालाल और 
१६२४-१६२५४ में उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद विध्मिल् के 
नेत म॑ एक विश्तृत क्रान्ति दल का संगठन, तीनों 
. आर्य युवक, was के पास काकोरी स्टेशन पर ६ 
झग १६३३ को पसेन्जर गाड़ी रोक अन्य सात साथियों 
के साथ १७ हजार ८० रुपया लूट लिया | रेलगाड़ी के 
यात्री सुरक्षित | १९ दिसम्बर १९२७ को गोंडा जेल मे 
बिस्मिल ने ओंकार ध्वनि और गायत्री मन्त्र के साथ 
प्रतस्नता से फॉसी पर अपने को लटका दिया | विस्मिळ 
` “के साथी गेस्दालाल और रोशनसिं को मी फाँसी दी 
गई। 
(२५) यशपाल : 
भगतसिंह के साथियों में दिल्ली-छाहौर क षडयस्त्र 
. नें फरार, गुरुकुछ विश्वविद्यालय काँगड़ी के छात्र, काळा- 
पानी की सला, पर १६३८ मे उत्तरप्रदेश में कॉग्रेस शासन 
काढ म॒ विना शत मुक्त | 

(२६-२७-२८) राजस्थान के कुंवर प्रतापसिंह, 
इनके पिता केशरी सिंह और दादा कृष्णश्रिह बारहट : 
उदयपुर के वीर क्रान्तिकारी कुंबर प्रतापलिंह -बारहट 
३ आर्य परिवार के महर्षि दयानन्द के मक्त । इनके 
पिता ठाकुर केशरीसिंह ange ने महर्षि के ददान किये 
ये। राजद्रोइ के मामले में आजन्म कालेपानी की 
` पजा । १८ दिन का कठोर अनशन, दूध मी नहीँ पीया। 
मतापर्तिंह भी विदेशी सरकार के प्रति विद्रोह की घुटी 
| oR कार्य क्षेत्र में शिक्षा अजमेर, डी० ९० ate 
Ge में। इनके चाचा जोरावरतिंद के नाम भो 

| षड्यन्त्र के मामले में गिरफतारी के AS) 


क क्षिल Saafgaund उदयपुर Chennai and eGangotri 


राणा की स्पेशल गाड़ी वापस : 


१९०७-१६०८ में भारत का वायसराय कजेन बड़ा 
FEARS, एवं धून शासक था | महाराणा प्रताप के समय से 
उदयपुर रौजाओं को प्रतिज्ञा थी “जब॒तक दिल्ली पर मेवाड़ 
के tagt का शासन नहीं होगा, वे दिल्ली में प्रवेश नहीं 
RIV क्न ने अपनी कुटिछ नीति से राणा फतेहसिंह 
को दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिये राजी कर fear | 
राणा अपनी स्पेशल गाड़ी से दिल्ली के लिये जब रवाना हुए 
WHT की जनता में इळचळ । उस समय कुंबर प्रतापसिंह 
के दादा दयानन्द के परम शिष्य और केशरीसिंह के पिता 
ठाकुर इइ बारइर ने बड़ी मर्मस्पर्शी और उद्बोधक 
कविता की पर्ची अपने पुत्र द्वारा महाराणा के पास जब 
भिजवाई तब उनकी तौन्रगामी स्पेशल गाड़ी चित्तौड़ पार 
कर चुकी भी। महाराणा की पूर्वजों की स्मृति ताजा, हृद्य 
में प्रबळ पछतावा, तत्काल दिल्ली स्टेशन पर बिना उतरे 
उसी स्पेशल से वापत्त उदयपुर | इस बारहट परिवार की 
तीनों पौढ़ियों को अनेक पाशविक . और निष्ठुर यातनाओं 
से सरकार ने बिल्कुल भिखारी बना fear 


(२९) देवसुमन : | 

हृढ़ आये परिवार का युवक, पिता की मृत्यु के बाद 
इसकी माता ने ही तीन वर्ष के बालक को पूरी छगन से 
वेदिक धर्म की शिक्षा दी। छाहौर आकर आये संस्थाओं 
की सहायता से कई परीक्षाएं पास कीं। टिहरी राज्य 
प्रजामण्डळ की स्थापना | २४ वर्षीय देवसुमन ने देहरादून 
में १६३१ जनवरी २३ को, और रियासत के विरुद्ध 
सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ | जेल में डाल दिये जाने पर 
युवक ने ८४ दिन कौ लम्बी “भूख हड़ताल से अपने शरीर 
को अस्थिपंजर मात्र बना-२५ जौलाई १६४४ को मारत- 
माता के गोद में अर्पित कर दिया | ws 


(१७) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्थानाभाव से ह्म तहो जाही. Tocco 


करने में अमथ हैं। _ 
हैदराबाद सत्याग्रह : 
रियासत में धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आये- 
समाज द्वारा प्रारम्म किये गये सर्वया, अहिंसात्मक सत्या 
संग्राम के अग्रगण्य स्वर्गीय श्यामलाल के नेतृत्व में शहीद 
हुए, ६० से अधिक आये बलिदानियों का अडा से स्मरण 
करना आवश्यक | ३१ जनवरी १६३६ को महात्मा नारायण 
स्वामी के नेतृत्व में प्रारम्म किया | यह सत्याग्रह आर्यसमाज 
की विजय के साय १६ जौलाई १६३६ को समास | देश 
विभाजन के बाद निजाम हैदराबाद ने फिर भारत के प्रति 
गद्दारी का परिचय तब दिया जब उसने अपने को पाकिस्तान 
के साथ सम्बद्ध कर स्वतन्त्र प्रभुसत्ता की घोषणा की | 
भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्यवाही शुरू करने से पहले 
हैदराबाद जनता की दशा अत्यस्त शोचनीय हो जाती यदि 
आर्यसमाज के वीर सिर पर कफन aT रजाकारों का 
मुकाबला करने मेदान में न कूद पड़ते ! आर्यसमाज फे इन 
दोनों आन्दोळ्नों से दक्षिण भारत की जनता में अन्याय 
और अत्याचार के विरुद्ध आत्मविश्वास की भावना 
पेदा हुई । 
अहिंसात्मक मागं में स्वामी श्रद्धानस्द का नेतृत्व: 
सत्याग्रह आर्दोळन में निश्‍चय ही आयसमाज अग्रगण्य 
रहा । स्वामी जौ पहले व्यक्ति ये जिन्होंने १६१६ ard 
में गान्धीजी के सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये । 
गान्धीजी See अपना बड़ा भाई कहते | दिल्ली के वेताज 
बादशाह, रेलवे स्टेशन पर हुए गोळीकाण्ड से मडकी 
जनता को वही काबू कर सके । मारत के इतिहास में वह 
पहले हिन्दू व्यक्ति ये जिल्हे जामा मस्जिद के मंच से वेद- 
Fea पाठ के साय इजारों fergaicer जनता के सन्मुख 
` भाषण देने का अधिकार मिला | उसी दिन ३० माच 


न्दनी चौक fast में घस्टाघर के पात 
गौरखा सिंपाहियों ने निइत्ये हजारो व्यक्तियों के शान्त 
जलूस पर गोली चळाने का प्रयत्न किया तब अवामी जो ने 
छाती खोल गोरे सार्जेन्ट से कहा, “इस जळू का नेता मैं 
हुँ । पहले मेरी छाती पर गोली चलाओ, फिर जनता पर 
चलाना 1” वीर आये संन्यासी की इस सिंह-गर्जना से सबकी 
। संगी नीचे भुक गयीं । ` गान्धौजी ने तव कहा था, 
«श्रद्धानन्द जी जेसा निर्मीक व्यक्ति मैंने अपने जीवन में 
नहीं देखा है ।” स्वामी जी गुरु का बाग सत्याग्रह ओन्दो- 
छन में ७२ वर्ष की आयु में छः मास के लिए जेल 
मी गये ये। १६१६ माचे में प्रारम्भ रौलेट 
एक्ट आन्दोलन, अमृतसर का जालियांवाछा चाग काण्ड 
और आधे से अधिक पंजाब में जारी किये गये काले ' 
फौजी कानून और उसमें अस्थाघुन्ध शिरफ्तारियाँ, इश 
समूचे घटनाचक्र में अधिकांश आयेस्रमाजी दी अत्याचार 
पीड़ित और व प्रमुख विद्रोही नेता थे। भारत के राजः 
नीतिक इतिहास को एकदम नई दिशा देने वाला १६१६ 
सितम्बर का वह काँग्रेस अधिवेशन था जो जालियांवाला 
बाग हत्याकाण्ड के वाद अमृतसर में केवळ मूर्घन्य आर्यः 
संन्यासी खामौ sere के अनथक प्रयल से ही हो 
सका । यही प्रथम अधिवेशन था जो वहाँ काँग्रेस के. 
मन्च से पहली बार पुनीत वेद मन्त्रों का सस्वर पाठ 
हिन्दी में स्वागताध्यक्ष के रूप में, स्वामी जी ने अपना 
अभिभाषण पढ़ा और कॉग्रेश इतिहास में प्रथम बार 
ही ६ करोड़ अछतों को उठाने और उन्‍हें मुख्य रा 
घारा में सम्मिलित करने का उद्घोष किया | यह वार 
निर्विरोध कही जा सकती हैं। भारत के छगमग स 
प्रदेशों का सत्याग्रह नेतृत्व आये नर-नारियों के यों 
में ही या। घार्मिक सामाजिक क्षेत्र में सत्या 
आयसमाज ही प्रथम | 


( ११५ ) . 
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गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन से बहुत पूर्व 
आयेसमाज ने ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कई 
सफल सत्याग्रह आन्दोलन करके जनता में आत्मविश्वास 
और निर्भयता से अस्यत्य के विरुद्ध संग्राम करने के 
आदंश उपस्थित किये । कुछ उदाहरण : 


(१) घौलपुर सत्याग्रह :-- १६१५ में इस रियासत 
ने आर्यसमाज की भूमि पर इवनकुण्ड के स्थान पर 
पेखाना बना दिया | २७ अगस्त १६१८ को - सत्याग्रह 
सफलता से समास । (२) बरेली का सत्याग्रह : १६२७ 
में मोहरम पर एक मुस्लिम घूम द्वारा आ समाज 
मन्दिर की तोड़फोड़, महात्मा नारायण स्वामी द्वारा अनशन 
प्रारम्भ, सरकारी आदेश से समाज मन्दिर की शीघ्र 
मरम्मत, और पुलिस कोतवाल का तबादला । (३) मुरादा- 
वाद में नगर कीर्तन :- आर्यसमाज का नगर कौत्तन 
यहाँ १६२६ से बन्द था। अधिकारियों की दुनौति 
के कारण | १६२६ म सत्याग्रह का निश्चय । सरकार 
को भुकना पड़ा । | 


(४) बहादुराबाद में “ओ३म” ध्वज का अपमानः 
२२ नवम्बर १६३० को एक अंग्रेज फौजी अफसर 
ने आर्यसमाज मन्द्र में घुसकर ओरेम्‌ की ध्वज को 
फाड़ फुका | सत्याग्रह की घोषणा । फौजी कसान की 
नेनीताळ में सरकारी अधिकारियों के सम्मुख नेताओं 
से क्षमा याचना। सरकारी लचे पर तत्काळ पूर्ववत 
“shaq” भल्डे का लहराया जाना। (५) पानीपत का 
नगर कीर्तन--१६२६ में आयसमाज के नगरः कीतन 
पर रोक | आयंसमाज द्वारा सत्याग्रह की घोषणा, परि- 
णामस्वरूप सब रुकावटे दूरकर और धूमधाम से नगर 
"वोन प्रारम्म” | (६) जेल में हवन पर प्रतिबन्ध :-- 
सत्याग्रह आस्दोरन में १६३२ में दिल्ली, फरूखाबाद, 


में आमरण अनशन । हवन पर से प्रतिवर्ध का सर्वथा | 
निराकरण | (७) नवम्बर १६३० एटा जेल में aing 
शरणानन्द के गेर्ये कपड़े जलाये जाने पर भूख हड़ताल; 
आन्दोलन सरकोर द्वारा साधु को नये वस्त्र दिये गये । 
(५) इहारू सत्याग्रह :--दिल्ली के पास ही मुस्लिम रियासत 
इहारू में आयेसमाज के उत्सब पर सन्‌ १६४० में 
अधिकारियों at शरारत से कुछ मुस्लिम wet द्वारा 
TR ढाठी की वर्षा, वाघाएँ उपस्थित | आर्य नेता 
घायल, सत्याग्रह को घोषणा, आयसमाज की विजय | 
(६) fare में सत्याथ प्रकाश पर प्रतिबरघ :--सन्‌ १६४३ 
में सिल्घु की मुस्लिम लीगी सरकार द्वारा यह प्रतिवन्ध | 
सत्याग्रह कौ घोषणा । (फिर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध न 
लगाये जाने कौ घोषणा पर, कुछ मुस्लिम लगी नेताओं 
के प्रभाव से सत्यार्थ प्रकाश के १४ वे समुल्छास की 
जप्ती:का आदेश । आयसमाज द्वारा सत्याग्रह की घोषणा | 
आंय नेताओं द्वारा करांची के बाजारों में खुख्मखुर्हा 
सत्याथे प्रकाश का बाँटना व बचना । सरकार को सुकना 
पड़ा। १४ जनवरी १६४७ को प्रतिबत्ध वापिस | 
(१०) सीहोर में सत्याथ प्रकाश पर रोक:-ओपाल 
रियासत के अन्तरगत यहाँ के नाजिम द्वारा १६४६ में 
सत्याथं प्रकाश पर रोक। आय समाज द्वारा सत्याग्रह 
की सूचना | भोपाल सरकार द्वारा तत्काल प्रतिबर्घ का 
निवारण | 
उपसंहार ¦ | 

अपने जन्मकाळ से लेकर स्वतन्त्रता प्रासि तक 
जितने धार्मिक सत्याग्रह ब संघर्ष आर्यसमाज ने किये 
वह विना अस्य किसी राजनीतिक दळू की सहायता के 
अपने ही बलबूते पर सफलता से सम्पन्न. किये | वस्तुत : 
आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने भारत के स्व- 
त्त्रा संग्राम में सर्वाधिक प्रमुख भाग ले इसे साफल्य 
मण्डित किपा | 


i युवकों दारा जेल 
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सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण से 


“एक तो यह बात है कि नोन और पोन रोटी में जो कर लिया 
जाता है, वह मुझको अच्छा नहीं मालूम देता क्योंकि नोन के बिना 
दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता, किन्तु सबको नोन आवश्यक होता है | 
और वे मजूरी मेहनत में जेसे-तेसे निर्वाह करते हैं, उनके ऊपर भी यह 
नोन का ( कर ) दण्ड तुल्य रहता है। गाँजा, भांग इनके ऊपर दुगना- 
चौगना कर स्थापन होय तो अच्छी बात है । भोर लवणादि के ऊपर न 
चाहिए। पौन रोटी से गरीब लोगों को बहुत क्लेश होता है। क्योंकि 
गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके छे आवे, तो वा छड़की का भार 
उनके ऊपर कौडियों के लगाने से उनको अवश्य क्लेश होता होगा । इससे 
पौन. रोटी का जो कर स्थापन करना सो भी हमारी समक से अच्छा 
नहीं। - .- go ३८४, ४८५ 

(2) क @ 

“वार्षिक उत्सवादिकों में मेला करना इसमें भी हमको अत्यन्त 
HAIN मालूम नहीं देता। क्योंकि इसमें मनुष्य को बुद्धि वहिमुंख 
हो जाती है, और घन भी अत्यन्त खर्च होता ।” 

पृष्ठ. ३६५. 


“स्वामी दयानन्द सरस्वती! 
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प्रो जयदेव आय 


teat शती के आर्म में ASAE आन्दोलन के 
पश्चात्‌ जब भारतीय क्रान्तिकारी भारतीय स्वाधीनता के 
लिए देश-विदेश में क्रान्ति का शंख फक रहे ये भारतीय 
राष्ट्रिय महासभा अंग्रेजी राज्य के प्रशस्ति गान कं अपनो 
पुरानी परम्परा के निर्भीक को अभी त्याग नहीं पाई थी 
और इसीलिए उसके अन्दर विद्यमान गर्म और नरम 
दळ के लोगों का उस पर अधिकार जमाने के लिए घन 
घोर संघष हो रहा था, जिसकी प्रबल अभिव्यक्ति १६०७ 
में कॉग्रेस के सूरत-अधिवेशन में हुई थी, उसी समय 
भारत और यूरोप में क्रान्तिकारी आन्दोलन के जन्मदाता 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने fear था, “Of all movem- 
ents in India for the political regeneration 
of the country none is so potent as the 
Arya Samaj. The ideal of that seciety, as 
Proclaimed by its founder is an absolutely 
free & independent form of nation’ इन्हीं वर्मा 
जो ने १९२७ में स्विटनरलेण्ड में काशी नगरी प्रचारिणी 
समा के श्री रामनारायण मिश्र को एक पुस्तक की सामग्री 
देखाते हुए कहा था कि आर्य समाज ने स्वा० दयानन्द 
को केवळ धार्मिक नेता के रूप में ही प्रत्तुत किया है, बो 
उचित नहीं है। में उनके सही स्वरूप को दर्शने वाला 
उनका जीवन-चरित्र लिखना चाहता हूँ। १९०५ में 
FR बङ्ग-मङ्ग आन्दोलन में आय समाज की भूमिका 


स्वीकारते gg that deta लिला है, His “Arge 
Samaj whether he wished it, or not, prepared 
the way in 1905 for the revolt of Ben- 
90. पंजाब के Yo yo मुख्यमन्त्री ज्ञानी जेळसिंइ ने आर्य 
समाज-ल्यापना-शताव्री-समारोह के अवसर पर कहा था 
कि जितने देशभक्त आर्य समाज ने देश को दिए हैं, उतने 
देशभक्त किसी अकेली दूसरी संस्था ने नहीं दिये। 

आर्यसमाज ने भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में बो 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसकी कुछ कलक 
उपयुक्त अधिकारिक नेताओं और लेखकों के वक्तव्यों से 
मिळ जाती है। अपने लन्म-काळ से आये समाज ने ही 
नहीं, अपितु उसके संस्थापक महर्षि दयानन्द और उनके 
गुरु स्वामी विरजानन्द ने भी भारत के स्वाधीनता-आन्दोळन 
में महत्वपूर्ण योगदान किया हे । उसी योगदान का संक्षेप 
में परिचय देना प्रस्तुत निवन्ध का उद्देश्य है | 
महर्षि दयानन्द और स्वा० विरजानन्द्‌ः 

भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास १८५७ की 
क्रान्ति से आरम्म होता है। क्या ऋषि दयानन्द और 
उनके गुरु स्वा विरजानन्द का इस क्रान्ति के नेताओं 
नानाजी आदि से कोई प्रत्यक्ष सम्पक और परिचय था 
ओर क्या ब्रिटिश सरकार अपने जीवन काळ में ही उन्हें 
एक राजनीतिक विद्रोही फकीर मानतो थी ? यह प्रश्‍न 
लम्बे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। कलकत्ता 


[ १२१ ] 
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के ओ dag शास्त्री ने महर्षि दयानन्द की अशात 
जीवनी प्रकाशित की हैं, जितमें ऋषि दयानस्द्‌ के मुख से 
शी १८४७ की क्रान्ति में उनके योगदान ओर sah 
नेताओं से अपने गहरे सम्पकों का विस्तार पूर्वक दर्णन 
करवाया गया है । उनके अनुसार यई आत्मकथा ऋषि ने 
स्वयं अपने ककत्ता निवात के समय कुछ लोगों को 
दिखाई थी। उत्तर प्रदेश की प्राचीन समय से चली 
आ रही प्रसिद्ध सवेखाप पंचायत के महामन्त्री ato कवूळ 
सिंह ने उसके पुराने ऐतिहासिक रेकाड से दूंढ कर उतके 
कातिदमीर मुश्ताक मीरासी द्वारा १८५६ में लिखित एक 
विवरण प्रकाशित करवाया है. जिसके अनुसार स्व'० विरजा- 
नन्द ने मथुरा के पास के एक जंगल में हुई मारी समा में 
देश की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एक ओजस्वो वत्रृता दी 
थी और वहादुर शाह जफर के TEAS तथा नानासाइब 
पेशवा आदि ने उनकी बस्दना की थी। 


अम्बाला के दीवान अळखधारी ने १८७२ में कलकत्ता 
में लाड नाँथंत्र क से हुईं महर्षि दयानस्द की मेटवार्ता 
का विवरण प्रस्तुत किया दै, जो उनके अनुसार उन्हें उक्त 
वाइसराय की डायरी से मिला है। ऋषि ने इस मेट में 
स्पष्ट रूप से वाइसराय के सामने मारत को शीघ ही 
स्वतन्त्र देखने की अपनी इच्छा प्रकट की थी । और इसकी 
सूचना वाइधराय ने लन्दन भेजकर ऋषि के कार्यों पर 
कड़ी नजर रखे जाने की व्यवस्था की थी |. इन समी 
विवरणों की प्रामाणिकता की अमी तक पुष्टि न हो पाई 
है। हाँ! अंग्रेजी राज्य was सेना के रूप में विश्व- 


विख्यात पादरियों की भारत की ईसाई बनाने की योजना 
को महर्षि के प्रचार से जो धक्का लगा था, वह मारत में 

"ब्रिटिश राज्य की स्थिरता के लिए एक प्रबळ खतरा अवश्य 
Wi इसलिए भी उनकी गतिविधियों, शिक्षाओं और उनके 


| ० 
I >. 
SRE 


' मारत में. बदृते प्रभाव से ब्रिटिश सरकार का उस समय 
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सित ERARE था। इस प्रकार की कई सम्भाव- 
नाओं के आधार पर कुछ लोगों ने ऋषि की मृत्यु में झी 
ब्रिटिश कूटनीति एवं षड्यन्त्र का हाथ होने की सम्भावना 
प्रकट की है । आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान Go भगवदत्त 
जी बी०ए० को अजमेर निवासी To भागराम ने वतलाया 
था कि वह अंग्रेजी सरकार द्वारा महर्षि दयानन्द के कार्य- 
कलाप की सूचना देने के लिए. गुमचर नियुक्त किए गए 
थे। उनका कहना था कि यदि महर्षि के समकालीन 
वाइसरायों द्वारा समय-समय पर इण्डिया ऑफिस waa 
को भेजी गई रिपोर्टों की जांच-पड़ताल की जाएं तो 
महर्षि की मृत्यु के रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ना सम्भव है। 
श्री पुग्वीसिंह मेहता ने अपनी पुस्तक “इमरा राजस्थान! में 
यह भी कहा है कि १८१४ में मथुरा के समीपस्थ क्षेत्र 
हाथ रस, मुरसान आदि के जिन जमींदारों तथा अलवर, 
भरतपुर, करेली, ग्वालियर, जयपुर आदि के राजाओं 
ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन सभी से स्वा० विरजा- 
नन्द्‌ का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था और उनमें से एकदो 
को तो उन्होंने राजनीति, धम, दर्शन आदि .का अध्ययन | 
मी करवायाथा। अतः १८५७ की क्रान्ति में उनकी 
रुचि दोनी स्वाभाविक थी । ete विरजानस्द के सिय 
मथुरा निवासी पं० नवनीत जी ने उनके सम्बन्ध में एक 
लम्बी कविता रची थी । उसकी निम्न दो पंक्तियाँ विशेष 
महत्वपूर्ण हे-- 

“सम्प्रदायवाद वेद विहित विरोधिन पे, araa विदेश 
को नाशन प्रचण्डी ने । गोरे के अभारी ही उद्दण्ड 4 


उठाय दण्ड, चण्ड ह्वी प्रतिज्ञा करी प्रज्ञाचक्षु दण्डी न i 
छगता है, किसी अंग्रेज राज्याधिकारी से वातचीत 


खा० विरजानन्द के स्वाभिमान को चोट पहुँची दै ओर 
उन्होने नन्द विनाशक चाणक्य के समान रौद्र रूप बाण ५ 
करके अंग्रेजी शासन के विनाश की प्रचण्ड प्रतिज्ञा 
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है सम्भव है, यह घटना कभी किसी अंग्रेज अधिकारी 
के पात अपनी सावंमौमिक सभा बुझाने का प्रस्ताव ले 


जाने पर घटी हो। ऐसी अवस्था में क्रान्ति में उनकी 
रुचि अवश्य रही होगी। महर्षि दयानन्द ने मी सत्याई 
प्रकाश के एकादश समुछास में रणछोड़ को मूर्ति के 


माहात्म्य खण्डन-प्रसंग में अंग्रेजों से १८५७ में ल्ड्ने 
बाले वाघेरों की तथा संस्कृत-वाक्य प्रबोध के राजनीति- 
प्रकरण में १८७६ में लड़ने वाले अफगानों की खुले few 
से प्रशंशा की है। इन तथा कुछ अन्य हेतुओं के आधार 
पर जहाँ विद्वानों का एक पक्ष क्रान्ति से उनका सम्बन्ध 
जोड़ता है, वहाँ दूसरा पक्ष हाल में ही प्रकाशित इन पूर्वोक्त 
की प्रामाणिकता और फलतः उनके आधार पर निकाले 
ग निष्कर्षों को अस्वीकार करता है | वस्तुतः जब तक इन 
हस्तलेखों की प्रामाणिकता तथा उनमें प्राप्त विवरणों की 
Tire तथ्यों से अविरोधिता और अन्यान्य उपलभ्य 
खोतों से उनकी सत्यता असन्दिग्ध रूप से पुष्ट या निरस्त 
न हो जाए, तब तक हमारे लिए उनके सम्बन्ध में निश्चय 
पूवक कुछ कहना अनुचित है। 
राष्ट्रवाद के जन्मदाता दयानन्द ! 

स्वा० विरानन्द और महर्षि दयानन्द का १८५७ की 
क्रान्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो. तथा 
ब्रिटिश सरकार ने महर्षि को विद्रोही मान कर उनकी 
मृत्यु का षड्यन्त्र रचा हो या न रचा हो, पर इतना 
निश्चित है कि महर्षि दयानस्द ने प्रचार क्षेत्र में आने के 
बाद भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यधिक सुच्ढ वेचारिक घरा- 
तछ प्रदान करके एक प्रकार से मारतीय स्वाधीनता आस्दो- 
उन की नींव अवश्य डाळ दी यी । भारत के लौह पुरुष 
सरदार पटेल ने महर्षि के चरणों में अपनी अन्तिम sat- 
जि अपित करते हुए इसी विचार को पुष्टि करते हुए 
al, था, It was he who actually laid the 


foundation of Indian freedom.” श्रीमती एनी 
वैसेण्ट ने कमी कहा था कि जम भारत माता की स्वतन्त्रता 
का मन्दिर निर्मित होगा तो उसमें सर्वोच्च स्थान नंगे 
साधु महनि दयानन्द को दिया जाएगा। मारतीय स्वत- 
न्वता आन्दोलन से सम्बद्ध जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, 
STA: उन सब को सर्वप्रथम एक जन-आन्दोलन का रूप 
देने का पूणश्रेय महर्षि दयानन्द को जाता है | स्वदेशी 
वस्तुओं, स्वदेशी राष्ट्र-माषा हिन्दी, स्वदेशी सांस्कृतिक 
भाषा संस्कृत, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी 
शिक्षा, स्वदेशी राज्य, स्त्रो शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, 
गोरक्षा, स्वदेशी न्याय-च्यवस्था तथा ईसाइयत के स्थान पर 
स्वदेशी वेदिक धर्म के पक्ष में और भारत की एकता के 
प्रमुख शत्रु जाति प्रथा और अत्पुश्यता के विरुद्ध तुमुळ 
आन्दोलन सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने ही आरम्भ किया 
था | डॉ० राजेन्द्र प्रवाद के शब्दों में जिन बातों पर 


महात्मा गान्धी ने जोर दिया, उन सबका श्रीगणेश महर्षि 


दयानन्द उनसे ५० वषे पूव कर चुके थे। जहाँ गाँधी जी 
ने नमक सत्याग्रह १६३० मे आरम्भ किया, वहाँ महषि 
दयानन्द्‌ ने अपने अन्य सत्यार्थ प्रकाश में नमक एवं गरीबों 
द्वारा वन से काटी जाने वाढी लकड़ी एवं घास पर लगने 
वाले कर की आलोचना १८७५ में ही की थी। जिस 
स्वराज्य शब्द को दादा भाई नोरोजी ने काँग्रेस के मंच से 
१६०६ में उच्चारित किया, उतका उदघोष महर्षि दयानन्द 
उससे बहुत पूर्व अपने ग्रन्थों में कर चुके ये । शिरोळ के 
अनुषार उनके स्वदेशी और स्वराज्य का स्वरूप हिन्दू 
राष्ट्रवाद के आदश “राजनी तिक स्वतन्त्रतां से भी कहीं 
अधिक व्यापक और विस्तृत था। मेरा विचार हे कि 
नौरोजी ने यह शब्द सत्या .प्रकाश से ही ग्रहण किया 
होगा क्यों किं आयेसमाज छन्दन की १८८६ की कायवाही 
में उनके वह उपस्थित होने का उल्लेख मिलता है | 
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श्याम जी के पट्टशिष्य बोर सावकार ने जो १६०७ 
१८५७ की क्रान्ति को विद्रोह नहीं, अपित प्रथम ख्वतस्त्रता 
संग्राम घोषित किया sai भी सम्मव है कि श्याम जो 
को कुछ प्रेरणा सत्यार्थ प्रकाश के पूर्वोद्धुत मत से प्रास 
हुई हो। 
यह सत्य है कि महर्षि दयानन्द मूलतः कोई राजनी- 
तिक व्यक्ति नहीं थे, अपितु उनकी राजनीति, उनका 
समाज-शास्त्र और अर्थशास्त्र ये सभी कुछ उनके धर्म- 
शास्त्र वेद से निःसृत हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य 
के विरुद्ध कोई सीधा आन्दोलन नहीं छेडा था। अपितु 
सर्वप्रथम एक ऐसा समाज निर्मित करने का आन्दोलन 
छेड़ा था, जो पूर्णरूप से सामाजिक स्याय एवं समता पर 
आधूत हो और उसके फलस्वरूप वह विदेशी गुलामी के 
जुए से स्वयं को मुक्‍त कर सके | 'स्वाधोनता से सामाजिक 
न्याय की स्थापना पहले” फे दयानन्द एवं उनके शिष्य 
राणाडे सम्मत इस सिद्धान्त को प्रसिद्ध एम० एन० राय ने 
भी एक क्रान्तिकारी धारण माना है। पश्‍चाट्मावी भारतीय 
नेतात्रयी में से एक विपिनचन्द्र पाल ने महर्षि प्रतिपादित 
समाज-व्यवस्था को फ्रच क्रान्ति के आदश से उत्तम आदश 
घोषित किया था | यदि ऋषि दयानन्द इस घाभिक और 
सामाजिक आन्दोलन को न छेइते तो भारत में राजनीतिक 
आन्दोलन के इस प्रकार सशक्त होने का प्रश्‍न न उठता | 
इस|छिए एक अंग्रेज अधिकारी कनल दाकोटं ने कमी स्वा० 
श्रद्धानस्द से कहा था कि यदि आपका समाज इस आदर्श 
के अनुसार दळ जाए तो हमें आज दी भारत छोड़ना 
पढ़े । 
ऋषि दयानन्द के शिष्य ¦ 


ऋषि दयानस्द ने जहाँ स्वराज्य आन्दोलन को उपयक्त 


o बचारिक ठोस घरातळ पर प्रतिष्ठित किया, वहाँ उन्होंने 


देश को भारतीय खतत्त्रा-संग्राम में प्रत्यक्ष भूमिका निमाने 


शर्य भी प्रदान किया । इनमें से इन्दौर, 


बड़ौदा एवं उदयपुर के राजा क्रान्तिकारियों तक की सक्रिय 
सहायता करते RI स्वा० नित्यानस्द और राज्यरज 
आत्मा राम जी भी बड़ौदा नरेश को राष्ट्रिय कायो में 
परेणा और मागदर्शन देते थे। महाराजा बड़ौदा ने तो 
१६१० में जाज पंचम के राज्यारोहण समारोह में द्रवारी 
शिष्टाचार का उल्लंघन करके अंग्रेजी साम्राज्य की अवज्ञा 
की थी तथा महाराजा उदयपुर उसमें किसी बहाने से 
सम्मिलित नहीं हुए थे । महाराजा बड़ौदा ने १६३१ और 
३५ में मारत को स्वतन्त्रता का समर्थन करते हुए स्वतन्त्र 
भारत में अपनी रियासत मिला देने की घोषणा की थी। 
इन राजाओं के अतिरिक्त उनके कई frat ने 
प्रत्यक्षतः स्वाघीनता-संग्राम का नेतृत्व किया । समस्त उत्तर 
भारत में स्वाधीनता-संग्राम के आरम्मिक संचालक एवं 
नेता प्रायः महर्षि दयानन्द के ही दिष्य थे । राजस्थान में 
उनके शिष्य कृष्ण सिंह बारइट ने, तो पंजाब में, स्वयं ऋषि 
के हाथ से यज्ञोपवीत BA वाले eae अर्जुन सिंह ने अपनी 
तीन पीढ़ीयों के रक्‍त का तेल देकर स्वतन्त्रता की मशाल 
को जलाए रखा । कृष्ण fag के दो पुत्रों केसरी fae तथा 
जोरावरसिंह और एक पौत्र प्रताप सिंह बारइट तथा अर्जुन 
सिं के तीन पुत्रो--स० किशनसिंह, अजीत सिंह, स्वण 
fie और पौत्र ao मक्तसिंह ने क्रान्ति-यज्ञ में अपनी 
आहुति दी । पंजाब के ही स्वा० भ्रद्धानन्द ने अपने एक 
पुत्र इन्द्र विद्यावाचस्पति के साथ असहयोग आन्दोलन में 
भाग लिया, तो उनके दूसरे ज्येष्ठ पुत्र इरिशचरद्र ने 
क्रान्ति-आन्दोलन में | स्वा० जी ने १६१६ में चान्दनी 
चौक में घण्टाघर के सामने गोरों की संगीनों के आगे 
अपनी छाती खोळ उन्हें अपनी ait भुकाने पर विवध 
कर दिया था, तो मुतल्मानों की प्रार्थना पर जामा मस्जिद 


के खेतामम्बर से हिल्दू-मुस्लिम एकता का सन्देश देकर एक 
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अनुपम काये किया था। उनका अपने समय के काँग्रेस 
सच्च नेताओं में अस्थतम स्थान था और १६१९ में बह 
fast के वेताज बादशाह मान्य थे। पंजाब के ही 
स्वा० सोमदेव ने अपनी आग उगलती लेखनी और वाणी 
से पहले पंजाब में क्रान्ति-उबाला प्रज्वलित की, तो फिर 
उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल और राजा महेन्द्र प्रताप 
को क्रान्ति-यश में दीक्षित किया | 
गुजरात के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, जिन्हें महर्षि ने 
ऑक्सफोडं में असिस्टेण्ट प्रोफेसर छगवाया था, भारतीय 
क्रान्ति-आन्दोळन को जन्म दिया और वीर सावरकर, मदन 
लाल धौंगड़ा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा और छा. 
हरदयाळ जेसे अनेकानेक लोगों को क्रास्ति-पाठ पढ़ाया | 
क्रान्तिकारियो की बाइबिल सोशियोलौजिस्ट पत्र, उनके 
तीथ लन्दन के इण्डिया हाउस एवं इण्डिया होमरूल सोसा- 
इटी के वही संस्थापक ये । महर्षि के ही अन्यतम शिष्य 
पूना के जस्टि् महादेव गोविन्द राणाडे काँग्रेस में मॉडरेट 
दढ का आदि नेता और गांधीजी के राजनीतिक गुरू 
गोपाळ कृष्ण गोखले के मी गुरु ये | इस प्रकार मारतोय 
स्वाघीतता के लिए किए जा रहे आन्दोलन की दोनों 
धाराओं-क्रान्तिकारी और काँग्रेस-के आदि नेता प्रायः 
महर्षि दयानन्द के ही पट्टशिष्य ये । काँग्रेस में भी गम दळ 
के तीन नेताओं--लाळ, बाळ, पाळे प्रथम नेता छाला- 
छाजपत राय आर्य समाज के स्तम्म थे और केवछ ऋषि 
दयानन्द्‌ को ही अपना गुरु मानते थे । काँग्रेस को अंग्रेज 
भक्ति के माग से हटाकर उम्र राष्ट्रवादी जन-आन्दोलन 
बनाने में उनका विशेष हाथ था | 


साधीनता-संग्राम में आर्य समाज : 


Heft के पञ्चात्‌ आर्यं समाज की बहुसुखी राष्ट्रीय 
गतिविधियों से भारतीयों में जो चेतना, आत्मसम्मान, 


के आत्मविश्वास, आत्मनिमरता, निज संस्कृतिगौरव, af- 


aien एवं कायकुदाढता का विकास हुआ उससे ब्रिटिश 
सरकार आशंकित। हो उठी और आर्य समाज के सदस्यों की 
राजनीतिक आन्दोल्नात्मक गतिविधियों से उसने आई- 
समाज को एक विद्रोही राजनीतिक संस्था मान लिया । 
इसके GSAT आये समाज की संस्थाओं और ami- 
समाजियों पर सरकार की कड़ी दृष्टि रहने लगी | ai- 
समाजी नौकरी, वह भी विशेषकर सेनिक, के अयोग्य 
माने जाने ढगे, आयसमाजी उपदेशकों का आवारागर्दी में 
चाटान होने लगा, आर्य सभासद दसनम्वरी हो गए, 
आयेसमाजी सेनिकों को यज्ञोपवीत उतारने और सरकारी 
कर्मचारियों को आर्यसमाज छोड़ देने के आदेश मिलने 
ढगे, पानीपत के उपायुक्त ने तो प्रतिष्ठित नागरिकों को 
आर्यसमाजियों को नगरवाह्य करने की प्रेरणा दे डाळी, 
आर्यसमाज मन्दिरों को विद्रोह के अड्डे मानकर सत्सङ्गो 
पर भी नजर रखी जाने छगी | आर्यसमाज नरेला से संध्या- 
हवन कर रहे ७० व्यक्तियों को पकड़ कर पीड़ा दीगई और 
दो को तो छः मास तक लालकिले के तहखाने मे बन्द 
रखा गया । 

पंजाब के गवनर माइकल ओ ड्वायर ने पंजाब को 
‘The only great province which made really 
serious war effort? कहा है और इसका कारण वह 
केवलआरये समाज को मानता था। इसी विचार की 
आमिय्यक्ति सरवेलेण्टाइन शिरोल ने भीकी थी। इसी 
कारण १६०२ में इलाहाबाद १६०५ में कराची और 
१६०६ में पटियाला रियासत मे आर्यसमाज और 
सत्याथप्रकाश को राजद्रोही मानकर उन पर अभियोग 
चलाए गये। कराची में आर्यसमाज की तढाशी हुई और 
उसके मस्त्री पर राजद्रोह का अभियोग चढा । पटियाला 
राज्य में रातों-रात ८५ प्रमुख आर्यसमाजी नेता are} बना 
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लिए गये और आयेसमाज मन्दिरों को मुहरबन्द कर दिया 
ग्या । बन्दियों में पीछे नेता जी सुमाषं के महान ae 
योगी ला० शंकर लाळ भी थे। नेपाल में शुक्रराज शास्त्री 
को कांग्रेस और आर्यसमाज का प्रबळ प्रचार करने के कारण 
धुस्ताख आर्यसमाजी' कहकर विना मुकदमा चलाए, फांसी 
- दे दौ गई। उनके पिता जी को पहले ही विद्रोही मानकर 
जेल में डाळ दिया गया था । हैद्राबाद में अंग्रेजी सरकार के 
पिढ निजाम ने आर्यसमाजियों पर भयंकर अत्याचार किए 
जिस पर आर्यसमाज को १६३८ में मारी सत्याग्रह और १६ 
४७ में कुछ आर्य युवकों को निजाम की कार पर बम प्रहर और 
राजकरो से जमकर GTA संघ करना पड़ा । अन्ततः उन्हीं की 
अगवानी और सहयोग से भारतीय सेना ने हैदरावाद को 
विनित किया । इसमें अनेक आर्यो का वलिदान हुआ | 
आर्यसमाज की संस्थाएं : 
यद्यपि आर्यसमाज एक संस्था के रूप में राज- 
नीतिक संस्था कभी नहीं था, wea फिर भी 
निजी रूप में आयसमाज के अनेक संस्थाओं विशेषकर 


शिक्षण संस्थाओं ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रोम में अत्यन्त . 


महत्वपूर्ण योगदान किया और अकथनीय अत्याचार सहे । 
इनमें सर्वांधिक योगदान गुरुकुल कांगड़ी और डी० go वी० 
कॉलेज लाहौर का रहा। इन दोनों की चर्चा ब्रिटिश 
संसद्‌ तक में हुईं और वाद में इंगलण्ड के प्रधानमन्त्री 
बननेवाले, Ua मैकडानइड की अध्यक्षता में एक विशेष 
जाँच-कऋमोशन भारत भेजा गया | प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक 
यशपाल ने, जिनका बचपन गुरुकुल कांगड़ी में वीता, था 
| रखा है कि उन में देश प्रेम क्री भावना का टगमग पूर्ण 
अय गुरकुछ को है । यही संख्या थी जहॉ. राष्ट्री य-परिप्र कषय 
___ सें इतिहास की सहो शिक्षा दी जाती थी। वहां अंग्रेजों 
: | विषद युद्ध dated करती हुई जॉन ऑफ आके ? १८- 
MOR युद्ध तया अग्नेज के आने से हुई भारत की दुर्दशा 


-बड़ चित्र ही दिवारों पर प्रदर्शित थे | 
ळा० हरदयाळ जेसे अनेक क्रान्तिकारी यहां सप्ताहों ठरते 
ये | यहां के ब्रह्मचारियों ने १५०० रुपए गांधी जी को 
अफ्रीका भेजे थे और गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम के सारे 
बालक उसकी स्थापना से पूवे यहीं रहे थे। एक बार तो 
उत्तरप्रदेश के गबनर ने यद्दां छापे की योजना तक बना ली 


a} । स्वा० भ्रद्धानन्द, आचाय रामदेव, आचार्य अभयदेव 


तथा उनके ब्रह्मचारियों ने अनेक वार सत्याग्रह में भाग 
fear | माशल-लॉ के समय स्वा० श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
‘gata सेवा समिति' में मी वहाचारियों ने प्रशंसनीय काय 
किया | १६३० के सत्याग्रह में तो गुरुकुल के महाविद्यालय 
विभाग के सारे ही ब्रह्मचारी सत्याग्रह करने चले गए थे । 
ब्रह्मचारी सर्वमित्र और सत्यभूषण ग्राम-प्रचार में ही रुग्ण 
हो स्वर्ग सिधार गए | १६३२ में . आचार्य रामदेव पंजाब . 
काँग्रेस के डिक्टेटर के रूप में जेल गए | 

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के आचाये नरदेव 
शास्त्री काँग्रेस के प्रमुख नेता रहे । १६४२ में यहाँ के | 
अनेक अध्यापक, स्नातक तथा छात्र भूमिगत रहे । गुरुकुल 
डोरली को सरकार ने अवेघ घोषित कर दिया था । १६४२ 
में इसके सारे प्रमुख सदस्य Gat में रदे और इसके आचार्य 
श्री लेखराम शास्त्री १६४६ में जेल में ही शहीद हो गण । 
गुरुकुल घरोंडा १६४२ में अंग्रेज जिलाधीश द्वारा अवेध 
और जब्त घोषित होते-होते बचा । इसके आचाय त्वा? 


. रामेस्वरानस्द्‌ जी १६३१ में देहरादून जेल में रहे | निजाम 


हैदरावाद से छोह् लेने वाले श्री बशीळाल व्यास द्वारा 
स्थापित गुरुकुल घटकेश्‍वर भी दूसरे सभी गुरुकुछों की 
तरह समस्त देश के क्रान्तिकारियों का सुरक्षित शरणस्थळ 
रहा है | दयानस्द उपदेशक विद्याल्य लाहौर की भी पुलि 
द्वारा तलाशी हुईं थी और उसके आचाय स्वा० स्वतन्त्र 
नन्दजी पंजाब के गवनेर-इत्या-षड्यन्त्र के आरोप में al 
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बनाए गए थे । वह १६३० में पजाव मे काँग्रेस आस्दोळन 
के नेता थे | गुरुकुल गुजरांवाला १९१६ में मार्शळ-ळो का 
शिकार हो गया । शहीद सुखदेव के क्रान्ति-गुर आचार्य 
मुक्तिराम उपाध्याय ( स्वामी आत्मानन्द ) के गुरुकुल 
पोठोद्वार पर पुलिस का प्रहार रहता था | गुरुकुछ so 
के आचार्य मगवानदेव मी et में रहे । भेदिक आश्रम, 
अछीगढ़ १९०७-८ में ही विद्रोहियों का अड्डा रहा और 
अनेक सदस्यों के जेळ से इसकी व्यवस्था खराब हो गई | 
मुप्ताफिर विद्यालय, आगरा के छात्र और शहोद रोशन 
fie आर्य के सम्बन्धी अभिछापचन्द्र ने रास विहारी युग 
में वहां बम का निर्माण व परीक्षण किया था । बही के qo 
महेश प्रसाद मौल्वी प्रत्येक आन्दोलन में भाग लेते ये | 
१६२१ के असहयोग आन्दोलन में जोरदार भाग लेने के 
कारण यह विद्यालय बन्द हो गया | 


Slo wo बी० कॉलेज, लाहोर क्रान्ति का केन्द्र था। 
ao किज्ञनसिंह, ढाला ळाजपत राय तथा भाई परमानस्द 
aia लोग इससे सम्बद्ध रहे । १६४२ में यहां के छात्रों 
और अध्यापकों की खूब पिटाई हुई । des की दीवार 
खून के धव्बों से सन गई थीं। माशळछॉ के दिनों में 
यहां के छात्रों को मईँ-जूत की दोपहर में नगे तिर-पाँव कई- 

. कई मिळ चलने को बाध्य किया गया। यहां के छात्रों की 
एक गुप्त क्रान्तिक्रारी dem थी, जिसके मस्त्री प्रिंसिपल 
भगवान दास, संरक्षक बावा गुरमुखबिंह और सेठ रामनारायण 
वर्मानी तथो सदस्यों में अनेक सरकारी अधिकारियों भी 
थे। ato ए० बी० कॉलेज, कानपुर के कई छात्र पुलिस- 
मुठभेड़ में शहीद हुए ये और वहां के अध्यापक मुंशीराम 

. शर्मा “सोमः क्रान्तिकारियों के अन्तरंग सहयोगी थे | ला० 

` छाजपतराय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज, लाहौर में प्रबळ 

.कान्तिकारी संघटन था और बंगाळ, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों 
के क्रान्तिकारियों से इसका गहरा सम्पर्क था | 


आये बीर दछ का भी स्वाधीनता-संग्राम में मारी 
योगदान रहा है। इसकी प्रतिशा घर्म, देश और राष्ट्र की 
सेवा थी और देश तथा राष्ट्र के प्रति आर्यवीर के कर्तव्य 
का नाम ey या । मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, राज- 
सान, पंजाब, वंगाळ, बिहार और आसाम तक इसकी 
शाखा फली थीं | बंगाल और आसाम में २४५ म दिलाए 
भी इसकी सदस्या थीं । १६४२ में अनेक आर्य वीर जेल 
गए और फाँसी पर लटके । नागपुर के काळूराम को 
फांसी लगी | 


उग्रराष्ट्रादी आय समाजः 


भारत की स्वाधीनता में उग्र राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी 
आन्दोलन और इस आन्दोलन में आये समाज at योगदान 
अत्यस्त महत्वपूर्ण है अनेक उप्र राष्ट्रवाद के प्रचारक और 
क्रान्तिकारी आर्यसमाजी थे और क्रान्तिकारियों को आई- 
समाजियों से प्रभूत सहयोग मिटता या | छाहौर में एक 
रुस संस्था 'वान्धव समाज के प्रमुख सहायक Sto छाजपत- 
राय, स० अजीत fae तथा माई परमानन्द्‌ समी आर्य 
समाजी थे | अमेरिका में जब एक वार ला० हरदयाळ के मन 
में वेराग्य जगा तो भाई परमानन्द ने उन्हे प्रबोधन देकर 
पुनः क्रान्तिकारी आन्दोलन में सक्रिय किया । छा० हरदयाळ | 
ने लिखा था कि सत्याय प्रकाश के अध्ययन से मेरी विचार 
धारा की दिशा ही बदल गई है | १६०७ में मांडले-निर्वा- 
सन के समय सरकार छा० लाजपतराय को सेनाओं को NG- 
काने के कारण दूसरा नाना साहब मानती थी और फिर 
मी उनकी वापसी पर महात्मा मु शो राम ने आर्य समाज 
वच्छोवाडी में उनका भाषण करवाया था । महाशय कृष्ण के 
क्रास्तिकारी लेखों के कारण छन्दन के एक समाचार-पत्र ने 
उन्हें “अग्नि-सम्पादक की उपाधि दी थी। जब fade 
विश्व महायुद्ध में नेहरू जी ने नेताजी की भारत पर आक्र- 
मण करने की योजना की भत्सना की थी, तो महाशय जी 
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ने अंग्रेज सरकार की परवाह न करते हुए अपनी SATE 
में जन सेनाओं के स्वागत की घोषणा की थी । स० अजीत 
सिंह के निर्वा के समय पंजाब में प्रसिद्ध दो गीतों में 
से एक “न मिण्टो है वाइसराय अपना, न किंचनर है कमान 
अफमर' Ho कृष्ण ने अपने पत्र प्रकाश में छाप कर एक 
तरह से अंग्रेज सरकार से खुले विद्रोह की घोषणा को थी । 
ठोक इन्हीं विचारों का प्रचार करने वाले अनेक आय 


समाजी प्रचारकों का उल्लेख तत्कालीन TE राजनीतिक | 


विभाग को प्राप्त गुप्तचर-विवरणों में मिलता है। आयं 
युवकों की आये स्वराज्य सभा? नामक एक पृथक संस्था 
मी थी । उसका एक पत्र भी निकलता था, जिसे अमेरिका 
में बेठे ला० हरदयाळ भी पसंद छरते थे। Ato Aqua, 
Sa राम गोपाल तथा अजौत सिंह सत्यार्थी आदि इसके 
क्रान्तिकारी कार्यकर्ता ये। इन्हींने अंग्रेजी सरकार के 
विरोध के बाबजूद लाहौर में सड़क के वीच ला० लाजपत- 
राय की प्रतिमा स्थापित की थो, जिसे इन्होंने १६४७ में 
लाहौर से लाकर शिमला में स्थापित कर दिया । 


क्रान्तिकारी आन्दोलन और आये समाज ¦ 


महाराष्ट्र में क्रान्ति-आन्दोलन को सर्वप्रथम संगठित 
करने की प्रेरणा हुतात्मा वासुदेव dead फड़के को fA 
दयानन्द के शिष्य महादेव गोविन्द राणाडे के भाषण से मिली 
थी । १८५७ की कान्ति के वाद सर्वप्रथम एक अंग्रेज 
अफसर मि० रेण्ड की छाती पर गोळी मारने वाले चाफे- 
कर वन्धुओं को झ्यामजी कुण वर्मा का सहयोग प्राप्त था | 
Yeats से बच कर निकले बालकृष्ण चाफेकर को 
हैदराबाद के प्रसिद्ध आय समाजी मुख्य-न्यायाधीश केशव 
- राव कोरटकर के द्वारा तिलक ने सद्दायता दिलवाई थी | 
Sea म॑ सवप्रथमा कडन वायली को यमलोक भेजने 


व्य MS मदनळाळ धींगड़ा कट्टर आर्य समाजी ये। Te 


सावरकर स्पष्ट कहते थे कि में जिस स्वाधीनता का चिन्तन 


सहायक है, इसलिए, मैं स्वा० दयानन्दः का पक्का चेळा 
हूँ। वह अण्डेमान मे मी केदियों को सत्यार्थ प्रकाश 
विशेष रूप से पढ़ाते थे और राजबन्दी मी उसे वार- 
बार पढ़ते ao अजीत सिंह ने १६४६ में गुरुकुछ 
कांगड़ी के वार्षिकोत्सव पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए 
अपने को इढ़ आये समाजी बताया था। देश-निर्वासन से 
पूर्व उनकी क्रोन्तिकारी संस्था “मारत माता सोसायरी' 
के प्रमुख सहायक डॉ० गोकुळ चन्द नारंग, चौ० राममज- 
दत्त, डॉ० Sant प्रसाद, Ho कृप्ण, लाला लाजपतराय तथा 
म० gaa आदि प्रसिद्ध आये समाजी ही थे। 

मंहाश्य र्नचनद ने ही उन्हें २ मास तक अपने घरे 
छिपा रखा था । उनके भाई.स० किंन सिंह तथा पिता 
ao अर्जुन fae भी आय समाज तथा डी० ९० वी० कॉलेज 
के सक्रिय कार्यकर्ता थे । उनके दो मतीजों--सरदार जगत- 


सिंह और भगत सिंइ का यज्ञोपवीत संस्कार भी angani _ 


विद्वान प०. लोकनाथ जो तर्कवाचस्पति ने करवाया था। 


भगत सिंह अपने कलकत्ता-प्रवास में तीन मास तक आर्य , 


समाज कार्नवाल्सि स्ट्रीट में रहे थे और संध्या-हवन में 
रुचिपूर्वक भाग लेते थे । उनके साथी शहीद सुखदेव भी 
आयेसमाजी परिवार से थे तथा उनके चाचा Blo अचित 
राम काँग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे। प्रथम विश्वयुद्ध के 
समय जर्मनी में प्रथम मारत सरकार बनाने वाले राजा 
महेन्द्र प्रताप भौ कट्टर आर्यसमाज के रूप में प्रसिद्ध रहे 
हें। स्वा० श्रद्धानस्द के पुत्र इरिश्चन्र उन्हीं के सा 
विदेशः गए थे | 

१९१२ में दिछो में लॉर्ड हाडिंग के जलूस पर ब 
फेंकने की योजना में अनेक क्रान्तिकारी आर्यतमाजी ये ! 
भाई वालमुकुन्द शहीद: भाई मतिदास के वंशज तथा माई 
परमानन्द के चचेरे भाई थे और म० हंसराज के 
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आये समाज के प्रचार भी रहे थे । उनको फांदी end हो 
उनकी पत्नी रामरखी ने भी आअगनी इच्छा मात्र से ही 
भ्राण त्याग कर अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया. 
था। प्रताप सिंह वारइट इसी काण्ड में पकड़े जाकर बरेली 
जेल में शहीद हुए थे । उनके परिवार का दावा है कि 
até हार्डिंग पर बम बसन्त कुमार विश्वास ने नहीं, अपितु 
प्रताप fag के चाचा ठाकुर जोरावर सिंह ने पका था, 
जिनका फरारी की अवस्था में ही १६३८-३९ में देहान्त 
हो गया | प्रताप सिंद के पिता केसरी सिंह को कोटा इकेती 
काण्ड में कालापानी तथा सम्प,त्त-जब्ती की सजा मिली 
थी | उनके साथ ही Tato भ्रद्धानन्द के दमाद sto गुरु- 
दत्त भौ थे | इसी षड्यंत्र में म० हृंतराज के पुत्र बलराज 
को ७ वर्ष के सख्त केंद का दण्ड मिला था । इस षडयन्त्र 
मं गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता do जगत राम इरियानवी 
भी सम्मिलित थे, जिनक्रा मत्युद्ण्ड आजीवन कारावास में 
बदल गया था | वह डी० Wo वी० कालेजः तथा भाई 
परमानस्द्‌ के प्रभाव से क्रान्तिकारी बने थे | इसी काण्ड के 
शहीद मास्टर अमीर चन्द्र आदि कुछ अन्य क्रान्तिकारी भी 
आर्यसमाजी थे | 
बमा में फाँली and घाले गदर पार्टी के कार्यकर्ता 
पं सोहन हाळ पाठक दुढ़ आर्यसमाजी थे । मैनपुरी 
पडयन्त्र के नेता पं० गंदा लार दीक्षित तया काकोरी 
डकती काण्ड, जिसके १० सदस्यों में आधे से अधिक 
अधवयस्क थे, के नेता राम प्रसाद बिस्मिल तथा सदस्य 
ठाकुर रोशन सिंह आर्य तथा विष्णु शरण gira भी कटर 
आयसमाज थे | बिस्मिल की अन्त्येष्टि उनको इच्छानुसार 
आये समाज गोरखपुर द्वारा शान से की गई थी १८५७ 
बाद सशस्त्र विद्रोह के अपराध में उत्तर प्रदेश में फांसी 
पर झूलूने वाले बह प्रथम क्रर्तिकारी थे ' उनके बांद 
क्रान्ति की बागडोर चन्द्रशेखर आजाद ने सम्माढौ । इस 


प्रकार काकोरी कांड में फांसी ent वाले ४ में से २-- 
विस्मिछ और रोशन सिंहइ-_आर्यसमाज्ी ये । दुब्लिस को 
अंडमान भेना गया था। गृह राजनोतिक विमाग की 
१६०८ की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर में उत समय स्वत- 
न्त्रता-संघष के लिए २००० अयंसमाजियों ने अपने नाम 
Rand थे। ada नाथ सास्याळ ने wa पंजाब में 
Rea आस्दोलन के संगठन में सफलता का श्रेय भी जय- 
चस्द्र विद्यालंकार को दिया है । क्रान्तिकारी हंसराज वायर- 
लेस, सत्यदेव विद्यालंकार क्रास्तिकारियों के महान्‌ सहायक 
दिल्ली के श्री कृष्ण, स्व० ठाकुर यक्षपाल fae संसद-सदस्य, 
सत्याग्रह्ियों पर गोली चलाने का आदेश न मानने वाले श्री. 
ara fae गढ़वाली और गढ़वाल-के ही क्रांतिकारी भवानी 
fae, स्त्रियों. में बंब्ई मे अग्रेजी अधिकारी पर दुर्गा भाभी 
के साथ गोली दागनेवाली महिला सुशीला दीदी, रवींद्रनाथ 
ठाकुर की भतीजी मौर Ato राममजदत्त की पत्नी श्रीमती 
सरडा देवी, दिल्ली के ला० नारायणदत्त की सुपुत्री सुमित्रा 
दीदी, चौ० देशराज की पत्नी श्रीमती चन्द्रावती, ज्ञानी 
पिण्डीदास की सुपुत्री सुदेश श्रीमती चन्द्रावती रुखनपाळ 
एवं जयचन्द्र विद्यालंकार को बहन श्रीमती पार्वती देवी 
आदि अनेक आय महिलाओं ने क्रांति एवं. काँग्रेस आन्दो- 
wat मं भाग ल्या । नेताजी को आजाद हिन्द सेना के 
३ प्रमुख नायकों में से एक भी सहगल aan थे। 
सान्यपाल के अनुसार क्रांतिकारियो की अपील और साहित्य 
छापने का साहस मी आर्यसमाजी प्रेस ही करते थे । राघे- 
श्याम पारीख के अनुसार जेल जाने और फाँसी पानेवाले 
अधिकतर लोग आयंसमाजी थे | क्रान्तिकारी यशपाल के 
शब्दों में, “आरम्भ मे पंजाब में जितने भी क्रान्तिकारी हुए 
हैं, समी आर्यसमाज परिवारों या वातावरण की उपज थे | 
और बाद में काँग्रेस का प्रभाव फेल जाने पर मी अधिकतर 
ऐसे लोगों की ही रही । पंजाब में क्रान्ति कौ Sater मड- 


( १२९ ) 
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हाने का श्रेय बंगाल के आन्दीछमटको “ब्रहीं|० बति Sinda पष) ०क्षिणी PISA रिदा जैसे देशों म॑ भी ang. 


समय की विद्रोही आयंसमाजी मनोइृत्ति और सिकल 
विद्रोह से बचे हुए असन्तोष को ही है। किसी संस्था का 
इमसे अधिक योगदान कया हो सकता है | 
आयसमाज और BT : 

क्रांतिकारी आन्दोलन की तेरह कॉंग्रेस आंदो- 
लन में मी adami का योगदान शानदार रहा 
है। पहले अनेक काँग्रेस की समाए तक am- 
समाज में होती थीं। अम्बाला के ato मुरलीधर ब्रथा 
श्री अल्खघारी, लाहौर के चौधरी रामचन्द्रदत्त तथा १८६३ 
मे वहाँ काँग्रेत-अधिवेशन बुलाने बाले बख्सी जेशीराम, 
जाछंघर के रायजादा भक्तराम तथा Ao मंशी राम के साले 
ला० देवराज आदि अनेक आयंसमाजी प्रमुख काँग्रेसी 
थे। लाहौर षड्यन्त्र केल के अभियुक्त भी वीरेन्द्र और 
रणवीर तथा माशळ-लॉ में agaat के ३ प्रमुख नेताओं 
में से २-डॉ० सत्यपाल तथा महाशय रनचन्द्र आये- 
भामजी ये। क्रात्तिकारी कविलाल चन्द फलक, श्री मीम- 
सेन सच्चर, श्री प्रबोध चन्द्र एवं ला० जगतूनारायण, 
प्रमुख पत्र-संपादक वन्दे-मातरमू के ला० रामप्रसाद, पंजाबी 
क्र छा० यशवन्त राय, आये पत्रिका, प्रकाश एवं प्रताप 
आदि के म० कृष्ण, मिलाप के श्री खुशहाळ चन्द्‌, दिल्ली 
कं विजय, व,र अन आदि के भी इन्द्र विद्यात्राचस्पति 
कानपुर के प्रताप के शहीद गणेश शङ्क विद्यार्थी, श्री 
बनारसी दाढ चतुर्वेदी आदि आयंसमाजी ये । गांधी बी 
के सत्याग्रह आश्रम में गाया जाने वाला गौत गुरुकुल 
कांगो से आया था, जितके रचयिता इन्द्र विद्यांवाच- 
स्पि थे) १६०७ के प्रसिद्ध रावळपिण्डी काण्ड के सभी 


cga अभियुक्त आयंशमाजी थे । गढ़वाल प्रदेश मे देवता 
' ॐ समान मान्य, अछतों.की डोळा पालकी समस्या के 
` स्र के नेता जयानन्द भारती भी आयसमाज रहे हैं। 


समाजियों ने ब्रिटिश सरकार से लोहा ल्या । . १९१५३ 
ला० लाजपतराय ने अमेरिका में इण्डियन होमरूल' लीग 
बनाई थी, जि्षमें ८००-६०० अमेरिकन मी थे | उत्तर 
प्रदेश म॑ जिला मेरठ सबसे आगे रहा है, वहाँ से अतहयोग 
आंदोलन म जाने वाले २०० सत्याग्रहियों मे से । अधिकतर 
आयेसमाजी थे । संभ्री अळगू राय शास्त्रो, पं० गोविन्द 
बूम पन्त, चौ० चरण सिंह, चन्द्रभानु गुप्त, छाछ बहादुर 
शास्त्री, महावीर त्यागी, राजा दिनेश fae, to शिबदयाळू, 
लखनऊ म॑ साइमन कमीशन का विरोध करने वाले और 
पुलिस-अत्याचारों के विरोध म॑ १६३० मे प्रान्तीय कौंसिल 
से त्यागपत्र देने वाले श्री रास बिहारी तिवारी, कुंवर ga- 
लाळ तथा स्वा० सत्यदेव आदि अनेकानेक आर्यसमाजी 
उत्तर प्रदेश में काँग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। १६४२ में 


उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खतरनाक माने जाने वाले ४ लोगों 


में से २-श्री अळगूराय शास्त्री और शिवदयाल आय- 
समाजी थे | 

विहार मं काँग्रेस के प्रसार में qo वेदब्रत ( स्वा० 
अमेदानन्द्‌ ) तथा मध्यप्रदेश मे श्री घनश्याम fee गुप्त का 
महत्वपूण योगदान रहा है । राजस्थान मे शारदा परिवार, 
प्रकाश चन्द्र कविरत्न तथा जियालाल आये जौसे आयेसमाज 
के नेताओं ने कॉंग्रेस का नेतृत्व किया है। श्री चाँदकरण 
शारदा की पत्नी को राजस्थान की प्रथम महिला सत्याग्रही 
होने का श्रेय ग्राप्त है। आय समाज बम्पर के उपदेशक 
do महारानी शकर ने छा० लाजपत राय के निर्वान कें 
समय गुप्त काय किया था और ब्रिटिश सरकार के पात 
उनके विरुद्ध इमारी फाइल विद्यमान at १६३७ मे सारे 
देश से चुनी गई धारा समा में सर्वाधिक संख्या आय 
समाजियों की थी | ; 

यदि atest के सत्याग्रह-आन्दोलनों परः दृष्टि डाल | 


कः i ; ES ( १३० ) 
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तो पता छगेगा कि उनपे सर्वाधिक योगदान आई समाज 
का रहा है । हि स्वयं गाँधी जी ने स्थीकार कियो था कि 
जहां-जहां आय समाज स्थापित था, व उन्हें अपन 

कार्य क्षेत्र तयार मिला । जवाहरलाल स 
कि जहां-जहां आयसमाज है, वहाँ-वहाँ जीबन ज्योति है। 
असहयोग के आरम्मिक वर्षी में आधी से अधिक मिलाए 
आय समाजी थीं । सरकारी अदालतों का वहिष्कार करने 
बाले वकीलों में ८०% आयंसमाजी ये 1 माशल-छॉ के 
बाद अधृतसर में काँग्रेस अधिवेशन की सफलता की जिम्मे- 
दारी लेने वाले अकेले स्वा० भ्रद्धानन्द थे और उसकी 
स्वागत-समिति के ३-४ सदस्य आर्येसमाजी थे। दिल्लो की 
सत्याग्रह कमेटी में उनकी संख्या एक तिहाई थी, और 
इन्द्रजी उसके मस्त्री थे। 
नियुक्त To मोती छाल नेहरू ने सब जेलों का सर्वेक्षण कर 
के कहा था कि जेलों में ७०% सत्याग्रही और अदालतों 


के बहिष्कार में सर्वाधिक वकील आयंसमाजी हैं। भी. 


महावीर त्यागी के अनुसार -खिलाफत के संमय आगरा 
में ८२% पुरुष तथा ६२% स्त्रियां artani af | 


१६२१ में काँग्रेस कमेटी द्वारा - 


air माचे में उत्तर प्रदेश से कम-से-कम २५% सत्याग्रही 
आयउमाजी थे । वेद्य पं शेरसिंह के अनुसार १६३१ मे 
“मेरी बेळ में ८०% आर्यसमाजी ये और ऐसा ही अन्यत्र 
भी थे । मेरठ की अनेक आये faat ने सत्याग्रह में भाग 
fazat । मौ० हसरत मोहनी द्वारा कॉग्रेस कमेटी बो 
प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार १६३१ में ८०% सत्याग्रह 
आयंसमाजी थे | १६४२ में 'करो या मरो' का निर्णय लेने 
वाली काँग्रेस की बम्बई मी रिंग में भी म० कृष्ण _ उपस्थित 


'थे और लाहौर आते ही उन्हे पुत्रों सहित पकड़ कर सर्वा- 


धिक खतरनाक जेल में रखा गया था | पंजाब नेशनल बैंक 
के निदेशक-और महात्मा इंसराज के छोटे पुत्र ला० योध- 
राज ने कॉंग्रेस को एक दम एक लाख रुपया दिया था। , 

इस समग्र विवेचन के आधार पर इम कह सकते हैं कि 
चाहे जिस इष्टि से भी विचारे, भारत के स्वतन्त्रता- 
संग्राम में आर्यसमाज का योगदान अत्यन्त महत्वपूण और 
शानदार रहा: है तथा उसकी तुछ्ना में कोई दूसरी अकेली 
संस्था नहीं SEX सकती । 


१२१ d. 
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oft हर्षवर्धन मिश्र, Te, Tao To 


` स्वाघीनता अहा स्वाधीनता शब्द कितना मधुर महाल 
पूर्ण, सन्तोष एवं शा न्तिप्रदायक है । स्वाधीनता के वाता- 
बरण में जइ जंगम जगत्‌ एक विशेष प्रकार की अनुभूति 
प्रात करता है। यहाँ तक कि स्वाधीनता के प्रभाव से 
वंचित संसार में उद्गोदना, पीड़ा की प्रसूति होने लगती है | 
fis निर्भर का सलिळ खोत मी मार्ग में आने वाले 


प्रतिकर्वक प्रत्तर-समूद से संघं करने के लिए. वार-बार - 


टकगता रहता है तथा अन्ततोगत्वा विजयी होकर घरित्री 
के अंकर में स्वच्छन्दता से क्रीड़ा करता, बलखाता, लहराता 
खोतस्विनी का अभिनव रूप घारण कर समुद्र में विश्रान्ति 
ma करता है, ठीक उसी प्रकार ata जीवात्मा योग 
साधना से सांसारिक प्रतिबन्धो से मुक्त होकर पर ब्रह्म के 
परमानन्द में निमग्न हो जाता है | 
एक झुक शावक स्वण-पिन्जर में नित्य प्रति अंगूर 
खाता हुआ भी पराधीनता के वाताबरण में उस सौख्य 
सम्पत्ति का अनुभव नहीं कर पाता जो कि उसको स्व- 
च्छन्द भाव से उड़कर विभिन्न वृक्षों की शाखाओं पर बेठ- 
कर कच्चे पक्के Ge, मीठे फळ कुतरने में जो आत्म-तोष 
एवं स्वच्छन्द सुख को अनुभूति होती है । सुरम्य सुन्दर 
O वतों में स्वतन्त्रता से उछड-उछळ कर दौड़ लगाने वाले 
` RORA, अमराइयों में पञ्चम स्वर में गीत गाने वाली 


Reg gaat, तालात के किनारों पर विहार करने बारे 


. सरस सारसगण, कलित Saat पर गुन्जार भरने वाले प्रमत्त 
Waa तरळू तितल्यि ही स्वातल्य के स्वारस्य 
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को मलीमाँति जानती है । इत प्रकार स्वाधीनश न Fas 
पशु पक्षियों में अपिठु मानव के व्यक्तिगत जीवन से भी 
बढ़कर सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी 
एक महत्वपूर्ण याती मानी जाती है । जिस प्रकार व्यक्ति- 
व्यक्ति के आकारण प्रतितरन्ध को मानने के रिश तेयार नहीं 
होता उसी प्रकार राष्ट्र भी किसी अन्य राष्ट्र के पारतल्य 
पाश में प्रतिबद्ध होने को सहज सहमत नहीं होता | 
विषय प्रवेश 
कालो अश्वो बहति SACRA: सहाक्षो अजरो भूरिरेतः | 


तमा रोइन्ति कवयो विपड्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा॥ 


अथर्व० gE ५३। RI 
afafa सर्वमान्य श्रुति के आधार पर सृष्टि-सुजन 
में समय ए अग्रिय, अनश्वः, अत्यन्त बलवती कड़ी 
है | जिसके वश में समी लोक लोकान्तर परिवतन की fea 
में अनादि काल से ही परिभ्रमण कर रहे हैं। समय Te 


- वर्तन का मुख्य आधार है। संसार सामयिक परिबतय' 


शीळ्ता का लोहा सदा से मानता आया है। अर्थी 
समयानुसार राष्ट्रों में परिवर्तन चक्र घूसता ही रहता है। 
परिवर्तेन की इसी अनिवार्य कार्य प्रणाली के घरातळ १ 
लाखों वर्षों तक जिए amatai ने ana संसार में चक्रवर्ती . 
साम्राज्य का घ्वज उत्तोलित किया, वही आयाँवतं महामारी 
के महाभयंकर संग्राम के परिणाम स्वरूप 
कलह, पीड़ा, परचात्ताप, दारिट्रय तया गौरव हीनता का 
शिकार हुआ | | 


1 
r 


j 
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एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्न जन्मनः । 
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्याँ सवं मानवाः ॥ 
महामहिम मनु की इस प्रसिद्ध गरिमामयी सूक्ति 
को साक्षात्‌ चरितार्थे करने वाला भारतवर्ष महाभारत युद्ध 
के पश्चात्‌ जड़ता, TAM, giem, सदाचार-हीनता तथा 
सविध दीनता में fea होता हुआ उत्तरोत्तर पतन पंक में 
ही फंसता चलता गया । देश का अप्रतिम पौरुष, रण 
चातुर्य तथा स्वाभि गान पारस्परिक फूट एवं कलह के कारण 
चन्द चरित्र-हीन वेदेशिकों के समक्ष आत्म समर्पण कर 
Ja तया इतिहास के देखते-देखते इस देव-भूमि पर 
मुस्लिम बादशाहत का खेमा गइ गया | 
गोरांग--ग्रश्चता 
काल क्रमानुसार जव मुल्लिम साम्राज्य का. चिराग गुल 
हुआ तो आज से लगभग ( २००-२५० ) वषे पूर्व अग्नेी 
शासन ने इस देश को पारतन्त्रय पाश में जकड़ ल्या । 
शैः शने: “ares मेकाले' की पाश्‍चात्य शिक्षा प्रणाली 
के प्रचार एवं प्रसार से भारतीय युवक्त वेश भूषा, भाषा 
एवं रहन सहन में अंग्रेज ही बनने का प्रयास करने लगे । 
इन्हीं युवकों ने राज कार्यालयों में बेठकर ब्रिटिश साम्राज्य 
की आधार शिळा को दिनोदिन सुदृढ़ करने का प्रयल 
किया अग्रेजी शामन काल में काले और गोरे का बाजार 
माव मी गर्म रहा । फलस्वरूप चौराहे पर खडे रहने वाले 
भारतीय सिपाही को यदि १८) मा० वेतन मिळता था, 
' तो उत्ती पद पर कार्यरत गोरे सिपाही को ८४) मासिक 
प्राप्त होता था । प्रत्येक अग्नेज बडे से बे चनीमानौ 
प्रतिष्ठित भारतीय को अपना क्रीत दास ही समता या । 
इस प्रकार भारतीय अपने ही देश में [तस रयाः आ 
मानित जीवन व्यतीत करने के लिए विवशसवंथा थे | बस्वुतः 
उस समय भारतीय जन एवं संस्कृतिक, स्यत स 


से हाय धोकर प्रत्येक क्षेत्र में अ'ग्रेनी शासन के शोषण की 
मट्टी में जल रहे थे 
स्वाधीनता याग का अग्न्याधान ? 

हमारे देश गें अंग्रेजी शासन की रीति यह थी, कि 
इ ग्लेण्ड के सम्राट की ओर से भारत के शासक के रूप में 
एक अंग्रेज की नियुक्ति होती थी। जो कि “वाइसराय? 
कहलाता था | उसका कार्यकाळ साघारणतः पाँच वर्ष का 
होता था। यह 'बाइसराय' भारत की ओर से ब्रिरिश 
सम्राट के प्रति पूण उत्तरदायी होता था। यही अपनी 
“इग्जीक्यूटिवः की सहायता से मारत के लिए कानून 
बनाता था, जिनकी स्वीकृति वह ब्रिटेन से प्राप्त करता 
था। इसी प्रणाली के आधार पर यहां लाडे डल्हौजी 
वाइसराय के पद पर नियुक्त होकर आया । देशी रियासतों 
के लिड इसने ऐसे कानून बनाये और लागू किए जिनके 
आधार पर सम्ततिद्दीन किसी राजा को स्वेच्छा से अपना 
उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं था । और 
न उसको किसी वालक को गोद लेने का अधिकार होता 
था । इस दुर्नीति के कारण उसने अनेक रियासतों को 
अग्रेजी राज्य में ही विलीन कर ल्या। इसी अनुक्रम में 
झाँसी की विधवा रानी श्रीमती लक्ष्मीचाई का भी राज्य 
अंग्रेजी राज्य मे सम्मिलित कर लिया, यह बात सन्‌ 
१८५५ की है। 

इसके साथ ही प्रत्येक देशी राज्य जिनमें कि जयपुर, 
जोधपुर, ग्वाल्यिर, बीकानेर, बड़ौदा, हैदरावाद, कश्मीर, 


दरभंगा आदि भी ये, एक-श्क अंग्रेजी रेजीडेस्ट रहता 


था. जो कि स्थानीय नरेश की गतिविधियों पर सदेव सवे 
प्रकार से अपनी दृष्टि रखता था तथा वहाँ की गतिविधि 
सम्पूर्ग वायसगय को मेजा करता या लिस पर भी उस अंग्रेज 
Phas को वेतन उसी रियासत से प्रात होता था। दिनों 
दिन अंग्रेजी राज्य के अत्याचार भारतीय जनता पर बढ़ते 


( १३३ ) 
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गये। फिर जहाँ तहाँ फिरंगियों के विरोध में देश में 
मत्जणाएं होने लगीं । उन्हीं मन्त्रणाओं का क्रियात्मक रूप 
सन्‌ १८५७ का सिपाही विद्रोह था । 

वस्तुतः जित विद्रोह को फिरंगियों ने 'सिपाही विद्रोह 

का नाम दिया, वह वास्तव में भारतीय स्वाधीनता के याग 

का प्रथम आन्याघान था | इस याग को जब रूपक के रूप 

में देखना हो तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है। 
तत्कालीन भारतीय जन प्रतिनिधियों के समूह में दिल्ली 
के तख्त का मलिक बहादुरशाह जफर, झाँसी की रानी 
सवसाधारण जनता होता के रूप में काम कर रही थी | 
मद्धि दयानन्द के गुर विरजानन्द सरस्वती, अजीमुल्ला 
खान, तथा अन्य साधु सस्त फकीर ब्रह्मा की भूमिका अदा 
कर रहे थे | तात्याँटोपे जैसे वीर यदि उद्गाता का कार्य 
कर रहेथे तो बिदर के कुंवर थिंह नेते बीर sex पद 
का निर्वाह कर रहे थे | तत्कालीन इतिहास के पृष्ठ इस वात 
की साक्षी दे रहे हैं, कि उस समय मारत के समस्त हिन्द 
ओर gema बिनां किसी मेद-माव के स्नेह सूत्र में बंधे 
हुए फिरंगियों को भारत से भगाने के लिए कमर कसे 
हुए थे । यह सत्य है अनेक कारणों से स्वाधीनता का 
रयम युद्ध यद्यपि पूणं सफळ तो नहीं हो सका तदपि इस 
संग्राम ने सव-साधारण में मातृ-भूमि के प्रति अनूठी 
आस्था का आधान कर दिया | इसी के परिणाम-स्वरूप 
सकड़ों व्यक्तियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका जाने 
पर मी इजारों व्यक्तियों को कुछ क्रमागत सम्पत्ति से 
बंचित किए बाने पर भी, तथा जहाँ act अंग्रेजी सेना 


के द्वारा घोड़ों की टापों से निरीह बालू-इद्ध-युवा और 


युवतियों को रौंदे जाने पर 
Sb न सकी | 

` स्वराज्य मन्त्र के प्रथम उद्गाता : 

sore बिस समय सन्‌ १८५७ की भारतीय जनक्रान्ति 


मी यह क्रान्ति की आग 


[ १३४ 
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अपने पूर्ण यौवन पर थी उस समय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने पूवे नाम मूल शंकर का त्याग कर एक 
सन्यासी के रूप में भारत का भ्रमण कर रहे थे। उनके 


द्वारा लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश आदि कतिपय विवरणों से 
ऐसा आमास होता है कि यह सम्पूर्ण जन-क्रान्ति उनकी 


आँखों के सामने हुई हो क्योंकि इस समय स्वामी दथा-. 


नन्द सरस्वती की आयु STAT ३२ वर्ष थी । ३२ वर्षीय 
सक्षम सन्यासी की अनुभूति और धारणा अग्रेजी अत्या- 
ant को उनके मस्तिष्क में संजये हुए थी | दयानन्द 
इन्हीं धारणाओं को मस्तिष्क में लेकर oft विरजानस्द 
सरस्वती के मथुरास्थ विद्याल्य में इस जनक्रान्ति के लग 
भग ३ वर्ष पश्चात्‌ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँचे ये । 
अब अनसन्धानों सें यह स्थिति भी स्पष्ट हो रही है 


कि विरजानन्द सरस्वती इस जन संघर्ष से किसी न किसी 
प्रकार सम्बद्ध थे | इनका सम्पक अधिकांश भरतपुर, अलवर, 


जयपुर, करोली आदि के नरेशों से रहा। स्वर्गीय 
श्री देवेन्द्र नाथ शास्त्री द्वारा लिखित विरज्ञानन्द चरित 
नामक ग्रन्थ के अन्तिम भाग और टिप्पणियों से यह 
विदित होता है कि श्री विरजानन्द सरस्वती का तत्कालीन 
जयपुर नरेश महाराजा रामसिंह से भारत की दुदंशा तया 
सुधार के विषय में कुछ परामर्श भी हुआ था। दष्डी 
स्वामी बिरजानन्द्‌ ने एक सावभौम समा का निर्माण करने 
की भी योजना बनाई थी जिसका कि विवरण-पत्र 
अन्थ के परिशिष्ट माग एक में मुद्रित 2) इससे fea 


है कि स्वामी विंरजानन्द सरस्वती देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति ` 


के छिए मुख्य मन्त्र प्रदाता थे | इसीलिए यह बात मी 
सवथा स्वाभाविक समझनी चाहिए कि उग्र क्रान्तिकारी 


विचारधारा रखने बाले विरजाननस्द ने अपने सार्वाधिक | 


प्रिय शिष्य दयानन्द को उन विचारों से अबश्य अनुप्राणित 
किया होगा | यही कारण है कि महर्षि दयानन्द के पवित्र 
प्रस्थ सत्याथ प्रकाश में सथान-स्थान पर भारत की दुर्दशा 
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विदेशियों के प्रति आक्रोश, मातृ-भूमि के प्रति स्नेह ब 
wal एवं प भावनाओं का समावेश देखने को 
मिळता | बसे भी यह एक विचारणीय विषय है, कि 
महर्षि जेसा युग द्रष्टा महापुरुष देश की सामाजिक तथा 
परम्परागत रूढ़ियों को समूलनष्ट करना चाहे, देश की 
आर्थिक विपन्नता पर अश्रुपात करे यहां तक कि सत्य 
अथ F प्रकाश करने के लिए विषपान भी करे फिर 
यह केसे सम्भव है कि वह देश की परतन्त्रता की वेड्यों 
को काटने के लिए कोई प्रयात न करे अथवा राजनीतिक 
अवस्था पर कोई विचार न करे | , 
राष्ट्रीय विचारधारा के पुज देव दयानन्द : 

भारतीय धार्मिक, सामाजिक दशा में क्रान्ति करने के 
साथ-साथ ऋषि दयानन्द्‌ ने सच्चे अर्थो में भारतीय राज- 
नीतिक क्षेत्र में भी स्वतन्त्रता का बीज वपन किया। 
निष्पक्ष बात तो यह है कि भारत में स्वराज शब्द का 
प्रयोग भी सवेप्रथम-- 

मौळान्‌ शास्त्रविद-सर्वान्‌ ( स० प्र० ago षष्ठ ) 
आदि इलोक का अर्थ करते हुए किया है। आर्यसमाज 
- को स्थापना के १० aa वर्ष पश्चात्‌ स्थापित काग्रेठ 
के तत्कालीन नेताओं ने तो स्वामी दयानन्द के बोष हुए 
अंकुरित बीज को ही अपनी काय प्रणाली से पल्लवित 
तथा पु ष्पत किया | 


मति का त्यर्थ प्रकाश” सवंप्रथम सन्‌ १८७५ ई० 
में छपा था। “त्याथ प्रकाश' में प्रस्तुत विषयों के 
पर्यालोचन से मदि के अनुपम पाण्डित्य, अकाट्य तरे, 
गइन अध्ययन, मतन तथा साधना का समुज्वळ रूप संवार 
के समक्ष है । ऋषि ने. मानवीय समाज को शारीरिक, 
आत्मिक, राजनीनिक तथा भौतिक उस्नति के परिष 
में अभूतपूर्व दार्शनिक तथा वेशानिक विचारों का प्रकाशन 


किया है । सत्यार्थ प्रकाश के चवुदशमणिमाला में षष्ठ 
sga महर्षि के राजनीतिक विचारधारा का दिव्य 
दपण है | इत समुछाल के प्रर्म में ऋषिवर ने ऋग्वेद 
की एक ऋचा के आधार पर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था को 
भागों में बांटा है। चे तीन माग विद्यार्य सभा, 
राजाय सभा तथा घर्माय समा हैं। ऋषि ने दातपथ 
ma और मनु के धमंशास्त्रानुसार समापति ( राष्ट्र- 
पति) का निर्वाचन, dey संचालन, शस्त्रादि व्यवस्थापन 
कर व्यवश्था, राजा के गुण और दिनचर्या, मंत्रिमण्डल- 
निर्माण, युद्ध सञ्चालन, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
दव धीमाव, संश्रय, षडंग राजधर्म, जल, स्थल. तथा नये 
सेना की रचना, व्यूह-निर्माण, दण्ड-विधान आदि का 
विशद विवेचन किया है । इसी प्रकार इस महान्‌ ग्रस्थ के 
अस्थ अनेक स्थळ भी ऋषि की राष्ट्रीय विचार धारा के 
सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं । उदाहरणार्थ :-- 
` क--माता-पिता के समान कृपा, स्याय, और दया 
के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीँ है । 
(Go प्र० ago ८, पुष्ठ १४१) | 
a—‘“afe से लेकर महाभारत परथन्त चक्रवर्ती 


. सावभौम आयंकुल में ही हुए ये। अब इनकी सन्तानो 


का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादा- 
क्रन्त हो रहे हैं । ( स० प्र० समु० ११, पृष्ठ १७३ ) 

ग--आर्यावत में वेदेशिक राज्य की स्थापना के 
मूलभूत कारण को ऋषि दयानन्द १० वे समुल्लास में आपसी 
फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य, विद्यादि का सेवन करना मानते हैं। 

घ--ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूरवे दद्या में 
नहीं आया । क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो 
नाश होने में क्या सन्देइ है । 


( १२५ ) 
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(ao प्र० समु० ११, Jo १७४ ) । 

इसी प्रसंग में राष्ट्रकवि स्व० मैथिलीशरण गुप्त के 
भी विचार पठनीय हैं = ॒ 

इस सर्वनाश युद्ध का वह दृश्य घोर था | 

उस ओर था यदि पुत्र तो लढता पिता इस ओर था। 

सन्तान ही के रक्त में यह मातृभूमि सनी यहां, 

उस स्वर्ग की सी वाटिका की दाय राख बनी यहां ॥ 

ङे परमेश्वर! स्वदेशस्य आदि मनुष्यों को 
अत्यन्त परस्पर निवर, प्रीतिमान, पाखण्डरहित कर, 
अनोऽन्य प्रीति से परमवीय पराक्रम से निष्कण्टक राज्य 
मोग | हम सब में नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष हों । ( आर्या 
मिविनय fao प्रर Ho १) “स्थाली पुलाक” के न्याय से 
` ऋषि की राष्ट्रीय विचारधारा को परखने के लिए निबन्ध 
के विस्तार-भय से इतने ही उद्धरण पर्या हैं। 


स्वदेशी आन्दोलन के जनक : 

देश में कुछ लोगों की धारणा है कि सन्‌ १६०५ में 
“हाडं कजन द्वारा बंग-बिच्छेद किए. जाने पर भी लोगों में 
स्वदेशी सावना का उदय हुआ। किन्नु ऐसे छोग भूल 
जाते हैं कि ऋषि दयानन्द तो ८५/ वष पूर्व ही स्वरचित 
Tat में, व्याख्यानो में, यथा समय स्वेदेशी वस्तुओं के 
प्रयोग में स्वदेश भक्ति की मावना प्रकट कर चुके ये | 
ऋषि महराज के इस स्वदेशी प्रचार के कारण ही आर्य 
समाज में दीक्षित व्यक्ति तो सन्‌ १८७५ से ही स्वदेशी 


मोटे वस्त्र पहनने और ख्ववेशमूषा में रहने के आदी हो - 


चुके थे | इसीलिए ' अनरेष्ट इन इण्डिया” नामक पुस्तक 
में आयेसमाजी की मुख्य पहिचान ही यह बताई गई थी 
| ` जो कि स्वदेशी मोटे कपड़े तया बन्द गळे के कोट घारण 
कर समक लेना वह मनुष्य आये समाजी है। आज भी 


आर्य समाज के सेकड़ों उपदेशक तथा कार्यकर्ता इसी वेश 
भषा में सुतज्जित पाये जाते हैं | 
इस प्रकार ऋषि ने वंग विभाजन के ३० वष पूव देश 
में स्वेदेशौ आन्दोलन का सूत्रपात किया । उन्होने इत 
, दिशा में मारतीयता के भाव जगाने के लिए देश-वासियों 
में आयं, आर्य भाषा ( हिन्दी ) तथा आर्यावत इस पवित्र 
शब्दत्रयी को प्रचारित किया । ऋषि की स्वदेश भक्ति 
विषयक निम्नलिखित कुछ उद्धरण पटनीय एवं मननीय हैं। 
ब्राह्म समाजी तया प्राथना समाजी लोगों की: समा- 
लोचनाथ ऋषि लिखते हैं :-- 
(१) “परन्तु इन लोगों में स्वदेश-मक्ति बहुत न्यून है। 
अपने देश की प्रशंसा व ast की बड़ाई करना तो दूर 
रहा, उसके वदले बहुत निन्दा करते हैं । 


( स० प्र० ago ११, पृष्ठ २४१)। ` 


(२) “उस समय देश में घन ब्हुत था और स्वदेश भक्ति 
भी at |” ( स० प्र० समु० ११, पुष्ठ १८६ ) 
(३) “इम और आपको उचित है, कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, 
आगे भी होगा, इसकी उन्नति तन, मन, धन से सब 

मिलकर प्रीति से कर ।” 

(स० प्र ago ११ FS २२५ ) 


(४) “अत्यस्त आनन्द की बात है, कि आप लोगों में 
स्वदेश की वात निश्चित हुई है, परन्तु स्वदेश आदि सब 
मनुष्यों का निर्विन्न आय समाज से यथार्थ होगा | 
( ऋषि द्वारा श्रीयुत गोपाळराव, हरि देशमुख को लिखित 
पत्र चेत्र To ६ संवत १६३१ ) 

(५) “हे परमेश्वर ! जसा सत्य, स्याय युक्‍त अखण्डित 
आपका राज्य है वेसा न्याय, राज्य इम लोगों कामी 
आपकी ओर से स्थिर हो । (आ० fao goso म० १८) 


'[ १३६.) 
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वस्तुतः स्वदेश फे प्रति भद्धामक्ति की ये उदात्त- 
मावनाएँ ऋषि को अपनी शुरुवय दण्डी विरजानन्द जो 
रराज से ही उत्तराधिकार में प्रात हुई यीं। इन्हीं 
भावनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए ऋषि का यह 
A 
आर्यसमाज भी सदेव सचेश्ट रहा है। इसी वातावरण में 
कोई कवि गा उठा : 
` जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
बह नर नहीं है, Ta निरा है, और मृतक समान हे ॥ 
c 
मायं समाज का उदय ६ 
यहूं बात सब विदित है सन्‌ १८४७ की महान्‌ क्रान्ति 
के १८ वषे पश्चात्‌ सन्‌ १८७५ ई में ऋषि दयानन्द 
द्वारा बम्बईँ में आये समाज की स्थापना हुई । वस्तुतः 
ऋषि दयानन्द इस आयं समाज के द्वारा देश में सर्वांगीण 


- उन्नति एवं विकास का वातावरण प्रस्तुत करना चाहते थे । 


उन्होंने घामिक क्षेत्र में उसन्न हुई रूढ़ियों को समूळ 
नष्ट करने का जहाँ बीड़ा उठाया था वहाँ देश को अंग्रेजी 
maa पाश से मुकत कर पुनः जगत्‌ गुरु के उच्चासन 
पर आसौन करने का भी प्रयास किया था। वे देश को 
कल्ा-कौशल से परिपूर्ण एवं उद्योगों से परिपूर्ण देखना 
चाहते थे | इस विप्रय में उन्होंने विदेशों से पत्र व्यवहार 


' भी किया था। बस ऋषि दयानस्द की इन्ही पवित्र 


धारणाओं को मूस रूप देने के लिए आये समाज अपने 


. उद्यकाळ से ही क्रान्तिकारी माग पर अग्रसर हुआ | 


अखिल भारतीय कांग्रेस को स्थापना ! 
आर्ये समाज की स्थापना के १० वर्षे परचातू बम्बई 
नगर में ही अखिल भारतीय कॉँग्रेस की स्थापना हुई । 


इसके प्रारम्भिक कार्यकर्ता अंग्रेजी शासन में कुछ ae 
तथा कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों के लिए 


स्थान प्रासि के लिए ही an थे। धीरे-धीरे काँग्रेस की 
की वागडोर देश के प्रतिष्ठित महापुरुषों के हाथ में आयी | 
इनमें भी महादेव गोविन्द रानाउे; ऋषि के ही शिष्य 
समभे जाते थें। गोपाल कृष्ण गोखले ऋषि दयानन्द के 


` विचारों से अत्यन्त प्रभावित थे। पंजाब केसरी लाला 


लाजपतराय एवं खामी ware सर्वात्मना आयं समाजी 

थे | कालक्रम से वाळ गंगाधर तिलक के बाद सन्‌ १६२० 

में काँग्रेस का सूत्र महात्मा गान्धी के हाथों में आया | भी 

गाँधी जी जो मिस्टर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे उनको 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक महात्मा मुन्शी- 

राम जी ने ही सवप्रथम गुरुकुळे के उत्सव पर महात्मा शब्द 
से सम्बोधित किया था। यह आग समाज की एक महत्व 

पूर्ण देन थी । महात्मा गांधी ने सत्य, शान्ति, अहिंसा के 
आधार पर देश में अनेक आरदोलनों का संचालन किया । 
इन सभी आन्दोलनों में आय समाज से सम्बद्ध हजारों 
व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूपेण सराहनीय भाग ल्या | उन 
दिनों सेकड़ों आय समाजी अंग्रेजों के कोपमाजन होकर 
पीड़ित हुए | आर्य समाज घौलपुर, आय समान पटियाला, 
जयपुर, लोहारू आदि अनेक आये समानों की राजनीतिक 
घडयस्त्रो में फंताया गया । और अनेक आये समाजियों 
पर विविध प्रकार के अभियोग भी चलाए गये | 


९ 
आर्य समाज की काय-प्रणाली : 


qa में आये समाज की स्थापना के पश्चात्‌ देश - 
भर में शनेः दग: आर्य समाज की स्थापना हुई | विशेषतः 
पंजाब तथा उत्तर मारत में आये समाज का उद्यान दिन 
दूना रात चौगुना हरे मरे रूप में छहराने लगा । आये 
समाज मन्दिरों में साप्ताहिक सत्संग तथा वार्षिकोत्सवादि 
समारोह विशेष उल्लास और सजधल के साय मनाइ, जाने 


[ १३० ] 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


u क Digitized b 
लगे । इन समायोजनों में stat ईश्वर 


सामाजिक सुधार आदि विषयों पर धार्मिक प्रवचन होते 
थे बहीँ स्वदेश भक्ति, स्वराज्य प्रासि एवं राष्ट्रीयता के 
नागरण के लि प्रेरणादायक व्याख्यानो की भी धूम मची 
रहती थो । बहुत स्पष्ट रूप में इंताईयत, इस्लाम, पोरा- 
णिक्र आदि मत-मतान्तरों के विषयों में खण्डन-मण्डन एवं 
शास्त्रार्थ के साथ-साथ अग्रेजी शिक्षा-दीक्षा तथा अग्रेजी 
शासन के विरोध में भाषणों का भी अच्छा खासा aat 
रहता या । आयं समाज उदय काल से ही ऋषि दयानन्द 
की मान्यता के आधार पर अपनी सम्पूर्ण कार्यवाही आय- 
भाषा हिन्दी में ही करता थां। और इस समय गाये जाने 
वाले गोत भी स्वदेश भक्ति के रस में सरावोर होते थे । 
आये गायकों के गाये हुए गीत स्वदेश भक्ति के जीते 
जागते चित्र थे-- l 


(क) खिदमते खल्क में जो कि मर जायगे | 
नाम जिन्दों में अपना वो कर जायंगे ॥ 
(ख) करो मिल जुल के भारतवातियो उद्धार भारत का | 
ढगा दो जिस तरह मुमकिन हो AST पार भारत का |] 
(ग) आर्यो तुम को तड़पना और तड्पाना भी है | 
आग बनना ही नहों आग बरसाना भी है ॥ 
(ब) माद्रे हिन्द न हो गमगीन दिन अच्छे आने वाले हैं | 
आजादी का पेयाम GP हम जल्द सुनाने वाले हैं ॥ 
(ङ) सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है| 
देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है ॥ 
(च) अग्रेजी ताढीम जइर का प्याला 211 
' इन स्वरों के गायक चौधरी तेजसिंइ, कुंवर सुखलाल, 
Sle गंगाविह, sto नत्यासिंइ; sto अबणसिइ आर्यतमाज 
को हो विभूति ये। इन गीतों को सुनकर श्रोताओं का 
, सगर समूह खदेश भक्ति के रंग में मुमने लाता था | 


वित, Ga सिरे ke aR आ CHG Ea साधारण में स्वदेशीयता, Te. 


य॒ता की अड्ख जयाता रहा है । देश में कुछ बोर पुत्र इस 
प्रकार की भी विचारधारा के अनुयायी थे कि शात्त्र- 
क्रान्ति के वळ पर फिरंगियों को देश से निष्कासित कया 
जाये। मातृभूमि के ऐसे मदावीरों में सरदार मगतशिह, 
राजगुरु सुखदेव, वीर केसरी रामप्रसाद बिस्मिळ, भाई 
परमानन्द, वलराज साहनी, रणीबीर आदि आये समाज के 
ही ढाळ थे | श्री रामप्रसाद विस्मिळ तो eg आर्यसमाज 


थे | इनकी क्रान्ति की प्रेरणा देने वाले इनके स्वामी तोम- | 


देवजी स्वयं आर्य सन्यासी थे । भ्र, विश्मिल ने काकोरी 
रेलवे डकेती केस में फांसी पर लटकने की तिथि १९ दिस- 
म्वर सन्‌ १६२७ से तीन दिन पूव १६ दिसम्बर को गोरख- 
पुर के कारागार में अपनी आत्मकथा में प्रभु से प्रार्थना 
करते हुए लिखा $ 5 

‘ae मुझे इसी देश में जन्म दे nfs में उसकी पवित्र 
कल्याणी वेदवाणी का घोष मनुष्य मात्र के कानों तक 
पहुचाने में समर्थे हो सकू ।' 

इसके अतिरिक्त “आत्म कथा” से ज्ञात होता है कि 
वीर विस्मिल जेल में भी नित्य प्रति सन्ध्या, यज्ञ करते थे | 
वे फाँसी के aed पर “ito विइवानिदेव०” इस प्यारे 
मन्त्र का पाठ करते हुए ही चढ़े थे । मृत्युठजयवीर बिस्मिल 


के आर्य की साक्षी में इससे भी प्रबळ प्रमाण और क्या _ 


हो सकता है। सशस्त्र क्रास्ति में विश्वस्त वर्ग स्वदेश के 
अतिरिक्त विदेशों में भी सक्रिय था । इस वग के सूतरधारों 
में प्रो० श्यामजी कृण वर्मा तो ऋषि के ही शिष्य ये तथा 
भग्रेजी waa द्वारा विदेशों में निर्वासित सरदार लढा” 
fae, सरदार अजितर्िइ, राजा महेन्द्र प्रताप आदिं बीर 


ama आय समाज के ही भ्रद्धातमस्त्रित व्यक्तित्व थे । 
~ 


T १९ ] 
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| आय समाज की वलिदान परस्परा ¦ 
| आर्य समाज रूपी कल्पत रुका बीजारोपण ही चलिदान 
| ह्री भूमि में छुआ था । महर्षि दयानन्द से लेकर सन 
१६४२ तक के TT में शतशश वलिदानी वीर आर्य 
समानी ही थे। ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌ पं० लेख 
राम, महामना स्वामी भ्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय, महा- 
| शय रामचन्द्र, भी गणेश शंकर विद्यार्थी, भाई वालमुडुनद, 
। भी श्यामछाल एडवोकेट आदि आदि अनेक आय बीरों 
के नाम इस पवित्र परम्परा में स्वर्णाक्षरो में fee जाने 
योग्य हैं। आये समाज सदेव “बहुजन हिताय बहुजनसुखाय' 
के लिए समर्पित रहा है। इसने निरन्तर बलिदान एवं 
आत्रत्याग को ही सर्वोपरि मान्यता प्रदान की है। इसो 
‘faq नरकेसरी लाला लाजपत राय, श्री स्वामी भ्रद्धानन्द 
Alay युद्ध में जूते हुए वीरगति को प्रात हुए | 
_ प्रारम्भ में स्वामी भ्रद्धानन्द ने महात्मा गास्धी के 
साथ मिळकर कार्य किया। देख की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
| हिए यद्यपि स्वा० agaa किसी . सौमा तक हिन्दू 
Yen ऐक्य के हिमायती थे, किन्तु महात्मा गान्धी ने 
मुसल्मि वग के अनचित दुष्टोकरण के लिए दलित वग के 
लोगों को हिन्दू gafen वर्ग में आधा-आधा बांटने का 
प्रस्ताव किया तो स्वामी जी ने काँग्रेस को तिलाञ्जलि दे 
À जिन ero श्रद्धानन्द की सक्रियता के कारण पंजाब 
मे कॉँग्रेस का झण्डा ऊँचा रहा । स्वामी भ्रद्धानन्द हिन्दू 
| समा के द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के आग्दोल्न को आगे बढ़ाने 
छो क्योंकि सन्ध्या में “अदीना स्याम शरद शतम का 
नित्य पाठ करने वाळे आर्य समाजी के fee ऐसा करना 
लाभाविक ही था । 
यद्यपि आ समाज का स्वाधीनता सग्नाम में योगदान 
शमूहिक रूप में न होकर व्यक्तिशः ही था, तो भी इस 


श्र में आयं समाज का यह cata सहयोग इतिहा के 
पडो में सदव अमर रहेगा। स्वाधीनता संग्राम में भाग 
लेते हुए यद्यपि आर्यं समाज पर अनेक आपत्तियां आई 
तो भी आये समाज इस पावनपथ से विचलित नहीं हुआ। 
आय समाज की गतिविधियों को जनतांत्रिक प्रणाली को 
प्रमुखता प्रास है। वह नागरिकों के अधिकारों का सरक्षण 
जनतांत्िक प्रकार से ही करता रहा है। इसी दिशा में 
उसको सन्‌ १६३८ में निजाम के हैदराबाद में एक महान 
शान्तिमय dest करना पड़ा जिसमें लगभग २० हजार 
व्यक्ति जेल यात्रो बने तथा २२ आर्य वीर निजाम के 
दुर्दमनीय अत्याचारों के कारण शहीद हुए। वस्तुतः यह 
संघर्षं भी स्वाधीनता संग्राम की ही एक कड़ी था। इसके 
परिणाम स्वरूप हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही होने पर 
SAAT के कारण ही भारत सग्कार को सहज सफलता 
प्राप्त हुईं थी । 


महिला-माहात्म्य ¦ 


आये समाज जिस प्रकार पुरुष वर्ग की शे ष्ठता का 
हामी है, sat प्रकार महिलाओं के प्रति आदर की 
भावना रखता है | sA परिणाम स्वरूप महिला 
जागृति के योगदान से देश में स्वतन्त्रता प्रासि के पश्चात्‌ 
सरोजनि नायडू So प्र० को राज्यपाल वनीं, श्रीमती 
विजयालक्ष्मी पण्डित रूस और अमेरिका जसे महान 
देशों में राजदूत रही, श्रीमती इन्द्रा गाँधी इस देश 
की प्रधान मंत्री बनोँ। महिला जागृति के इस व्यापक 
प्रभाव से ही विदेशों में भी लंका को प्रधान मन्त्री 
श्रीमती भण्डारनायक और इजरायछ की प्रधान मंत्री 
श्री गोण्डा मायर निर्वाचित हुई । स्वाधीनता संग्राम 
में आयंसमाज की यह एक महत्वपूर्ण देन भारत को ही 
नहीं सारे विश्व को है। 
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सिंहाबलोकन : 

इस प्रकार आये समाज के द्वारा प्रतिष्ठापित परम्पराओं 
के आधार पर त्वाधीनता संग्राम को जो देन प्राप्त हुई 
उनके विषय में निम्नांकित प्रतीकों पर सर्मक्षा करना 
qaa होगा | 

(क) बलिदान की आधार शिला पर आये समाज के 
nes का निर्माण हुआ। इसीलियि देश में आये समाज 
द्वारा प्रचा रित बलिदानी भावनाओं को जनता में मान्यता 
प्राप्त हुई | 

(ख) आय समाज की सम्पूर्ण गतिविधियाँ मता- 
बिकार द्वारा जनतान्त्रिक Sta पर आधारित हैं, क्योंकि 


` सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है--एक को स्वतन्त्र राज्य का 


अधिकार नहीं देना चाहिए। किन्तु राजा जो ( समा- 
पति ) तदघीन सभा, समाधीन राजा, राजा और सभा 
प्रजा के अधीन, और प्रजा सभा के अधीन रहे। 
(स० प्र० समु० ६ पृष्ठ ८५ ) | 
इस विचार धारा के प्रचार से देश में प्रज।तन्त्र 
प्रणाली के प्रसार में सहयोग प्राप्त हुआ | 
(ग) आये समाज उदयकाल से ही देश के कत्याण के 
डि एक आर्य भाषा ( हिन्दी ) का समर्थक रहा, इस 
भावना से राष्ट्र भाषा के विकास में इसका महत्वपूर्ण योग- 
दान रहा। l 
` (ब आर्ये समाज प्रारम्भ से ही जन्मगत जातिपांति 
का विरोधी है । वह गुण, कर्म, स्वभाब के अनुसार आज 
भी प्राच्यवर्ण व्यवस्था का पोषक है, इस सिद्धान्त से 


= ase yo J 
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छूआछूत एवं ऊच-नीच की भावनाओं के sae, गे 
सरलता हो गई | 

(ङ) आये समाज देश में स्वराज्य को. ही ahan 
मानता है, इस आधार पर स्वाधीनता संग्राम में स्वयं 
जुट कर जनसाधारण को ही प्रेरित करा रहा | 

(च) आर्य समाज सदेव स्वदेशी सादा वेश भूषा 
तथा भारतीय शिक्षा प्रणाळी का समर्थक रहा, इसीहिए 


` राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत नागरिकों का निर्माण 


करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षणालय गुरुकुलों की इसने 
स्थापना की। इसी प्रेरणा से तत्कालीन नेताओं ने वारा- 
णसी में काशी विद्यापीठ, हिन्दू विश्वविद्याल्य, दिल्ली 
में जामिया मिलिया, लाहौर में नेशनल कालिज जेते 
शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई | 
इतिवृत्त £ À 

इस प्रकार सन्‌ १८७५ से लेकर १६४२ तक “भारत 
छोड़ो'' आन्दोलनों तक आर्यसमाज बिना किसी g- 
पता के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शानदार भूमिका 
अदा करता रदा है। इसीलिए आय समाज के इस 


गोख गरिमा के विषय में देश के अनेक महापुंरु ऋषि 


दयानन्द तथा आर्य समाज के प्रति अपने भ्रद्धासमन afta 
करते WE! ऐसे महाभागो में योगिराज अरविन्द, 
विश्वकवि eia aa ठाकुर, लोक मान्य तिलक, 


महात्मा गान्धी, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, 


A 
Slo केळाश नाथ काहू, श्री सुभाषचन्द्र बोत, भी ae 


बहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा श्री मुरारजी | 


देसाई आदि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं| - 


® द 


Deas DOR sr 


व 
देशवासियों को अवाध राजनेतिक उन्नति 
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डा० राजेन्द्र वर्मा 


भारतीय स्वतन्त्रा-संग्राम में आयसमाज का प्रमुख तथा 
महत्वपूर्ण योगदान है जिसके प्रवर्तक महर्षि दयानन्३ सर- 
खती स्वराज के परिभाषक, उदूघोषक तथा स्वतन्त्रता के 
सन्देशवाइक एवं राष्ट्रीयता के उन्नायक थे | अंग्रेजी राज्य 
स्थापित होने के पश्चात्‌ देश-भक्तिं के अग्रदूत दयानन्द 
प्रथम व्यक्ति थे जिनने भारतीयों के हृदय में देश-प्रेम का 
बुझता दीप प्रदीप्त किया । यों तो १८७५ ई० में and- 
समाज की स्थापना ara में हुई थी, परन्तु इससे पूर्व भा 


, दयानन्द ने स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान दिया जो ऋषि 


की अज्ञोत जीवनी 'योगी का 'आत्म-चरित्र से सिद्ध होता 
है ( ले० पं° दीनबन्धु शास्त्री, प्रकाशक-पातठ्जळ योग- 
साधना संघ, रोहतक ) | आत्मचरित्र को संस्कृत से बंगला 
में करने वाले बंगाल के विद्वान मि देवेन्द्रनाथ 


ठाकुर, पं० ईइवरचन्द्र बिद्यासागर, श्री केशवचन्द्र सेन. 


आदि थे। इसकी प्रामाणिकता.के सम्बरध में पुस्तक के 
पष्ठ &२ से ६६ तक पठनीय हैं, जिनमें लिखा है कि 
“आत्मचरित्र की स्वामी दयानस्द लिखा गये थे और 
साथ ही जीवन काल में मुद्रित न करने को कह गये थे | 

१८७२-७३ ई में दयानन्द ने लाड 


“मेरा दृढ़ विश्वात है. कि मेरे 
उन्नति और.संसार के 


राज्यों में, समान दर्जा पाने देदु शीत्र स्वतन्त्रता मिळती 
चादिये । मैं नित्य सायंप्रातः इश्वर से देश की विदेशियों 


ha 


कलकत्ता में 
e 
aaa से कटा था कि, 


सत्याथं प्रकाश के आठव ayes में fear कि, 
“जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, 
अथवा पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, 
न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य मी पूण सुख- 
दायक नहीं है ।” इसी प्रकार ग्यारहव समुल्लास में Aer 
समाजियों और प्राथनासमौजियों के गुण-दोष कथन में 
योरोपियन लोगों के विषय में लिखा है कि, “अपने देश 
के बने जूते को आफिस और कचहरी में जाने देते हैं इस 
देशी जूते को नहीं ।” इतने में ही समझो कि अपने देश 
के बने जूतों का भी जितना मान प्रतिठा करते हैं उतना 
अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते | ( पृष्ठ २४६ वेदिक 
यम्त्रालय अजमेर का २१ वाँ संस्करण, सत्यार्थ प्रकाश ) 

देश-मक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत भाषणों, लेखों 
आदि में इस प्रकार के विचार अनेकों स्थलों पर उल्लिखित 
हैं जो दयानन्द के उदात राष्ट्र-प्रेम के परिचायक हैं । 


“योगी के आत्मचरित्र' सें ( पुष्ठ १५६-१६६ ) कुम्भ 
के मेरे पर संवत्‌ १६११ में क्रास्तिकारी नेताओं के शुभा- 
गमन का उल्लेख दै। इनमें (१) बाजीराव पेशवा (२), 
नानासाहब (३) अजीमुल्ला (४).वालासाइव, (५) तॉत्याटोपे . 
(६) कुंवरतिंह, आबू से आये संस्यासी (दयानन्द) के दशन 
करने आये ये और इन सब के प्रश्नों: पर ऋषि ने अपना 
अभिमत दिया या । ( पृष्ठ १९७ ) पर विदेशी शासन के 


विरुद्ध मइ्षि दवारा साधुओं को संगठित बरने के प्रयास की 
चर्चा दै। पृष्ठ २९५ पर झाँसी की रानी लक्ष्मीचाई का 
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ऋषि से आशीर्वाद लेने की चर्चा है। ऋषि का उत्तर 
पृष्ठ २०६ पर स्खि है कि, “रानी को मैंने बोल दिया 
कि स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिये जो अपने 
अस्थायी शरीर को दे देते है वे कभी मरते नहीं । चिरकाल 
के लिये वे पूजा पायंगे । हम आपके लिये भगवान से शुभ 
सौर कल्याण की प्रार्थना करते हैं ।” 
सन १८५७ fo के स्वतन्त्रता-संग्राम में जिन राजाओं 
ने माग छ्या था वे सब दयानन्द के गुरु विरजानन्द जी, 
के शिष्य ये । स्वामी बिरजानन्द के गुरु स्वामी पूर्णांनन्द 
सरस्वती थे जिनसे दयानन्द १८५५ fo में कनखल में 
मिलने के पश्चात्‌ उत्तराखण्ड की ओर चल कर कानपुर 
तया नमंदा नदी के परिसर में गये | यह क्षेत्र वही था जहाँ 
विद्रोइ के माध्यम से स्वाधीनता संघ का आयोजन किया 
जा रहा था। माचे १८५७ तक वे (दयानन्द) प्रायः गंगा 
के किनारे के नगरों में रहे जहाँ कान्ति की तयारियाँ हो 
रही थीं । सावदेशिक के १२-१-६६ के अंक में उल्लेख है 
कि वेरकपुर सेन्याबास में अमर शहीद मंगळ पाण्डे ने महर्षि 
द्यानन्द्‌ से आशीष माँगा था | 
१८५७ का स्वतन्त्रता हेतु संग्राम विद्रोह नहीं अपितु 
राष्ट्रीय तथा ga धार्मिक युद्ध या जेसा कि ब्रिटिश इति- 
हासकार जस्टिन मेक्‍कार्थी ने ‘History of our own 
times’ में लिखा है। 
१८५७ fo के पश्चात्‌ जिन्हें क्रान्ति का मानसिक, 
सामाजिक तया सांस्कृतिक उत्तराधिकारी कहा जा सकता 
. हे उनमें सर्वप्रथम नाम महर्षि दयानन्द का है जो नवजाग- 
रण के सूत्रधार थे। इसने जीवनकाल में जो आर्यसमाज 


_ स्थापित कीं वे सभी उन स्थानों पर थीं जहाँ सेना के मुख्य 
| आवास स्थळ ये, उदाइरणार्थ-चम्बई, मेरठ, सहारनपुर, लाहोर 


[or सक, आभ 


राष्ट्रीय må से ओत-प्रोत ,है जिसमें आयो के 
प्राचीन गौरब का वर्णन कर देशवासियों के सुस gaat 
में स्वतन्त्रता का बीज योया था | 

दयानस्द्‌ ने उस राष्ट्रीयता को जो १८५७ की स्वत- 
स्त्रता संग्राम की विफलता पर विदेशो शासन के पाशविक 
आतंक के कारण कहीं नहीं जा सकी थी, अपने साहसिक 
तथा faa राष्ट्रीय विचारों के प्रचार से जाग्रत करने का 
विलक्षण प्रवल-प्रयास किया जिसके फलस्वरूप मरणासन्न 
हृदयं में राष्ट्रयता के रक्त-परिसंचरण से देश-भक्ति को 
गति मिली क्योंकि दयानन्द राष्ट्रीयता को धर्म का अभिन्न 
अंग मानते थे | 

“यथा राजा तथा प्रबा>-यह कहावत सबंसम्मत है। | 
इससे प्रेरित होकर दयानन्द ने राजाओं के सुधार का दीड़ा 
उठाया था । हाथरस, मुरसान, मसूदा आदि के जमीदारों 
तथा जागीरदारों से और अलवर, भरतपुर, करोली,जोधपुर, _ 
जयपुर, उदयपुर, ग्वाल्यिर, इन्दौर, बड़ौदा आदि के 
नरेशों से सम्पर्क स्थापित कर, उनमें राजनेतिक चेतना को 
उद्बुद्ध कर जिस राजनेतिक तथा सामाजिक क्रान्ति को 
जन्म दिया, वह भी स्वतन्त्रता-संग्राम का एक महत्वपूर्ण 
अध्याय है । 

fest दरवार के समय १८७७ में स्वामी दयानन्द | 
दिल्‍ली पघारे थे और उनका अभिग्राय यह था कि राजा- 
महराजाओं से मिलकर प्रचार कार्यं को गति दी जावे तभी 
घुधारकों की समा हुई थी जिसमें मुशी कन्हेयाटाल, 
अल्खधारी, वा० नवीनचन्द्र राय, sto घेसवचन्द्र सेन, 
मुंशी इन्द्रमाण, सरसेयद अहमद खाँ, ao RAE 
चिस्तामणि मी सस्मिल्ति हुये थे । स्वामी जी का कथन 
था कि, “यदि हम सब छोग एकमत हो जावे और के 
ही रीति से सुधार करे' तो आशा है कि देश शीघ्र Ie 
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सकता है ।? इन शब्दों में देश को दासता से मुक्त कराने 
की भावना निहित है । 


ऋषि दयानन्द की प्रेरणा के परिणामस्वरूप १८७५ $o 
में युवराज was के स्वागत-समारोह में सम्मिल्ति न 
होकर उदयपुर नरेश, महाराणा सज्जनतिंह ने देश-भक्ति 
का परिचय दिया । १८३१ $o में अंग्रेज शासन द्वारा सेंट 
. के० सी० Cio आई० की सर्वोच्च आदरी उपाधि को 
राष्ट्रीयता के मर में पूजा के थाड को sau दिया । इसी 
' परिपाटी अनुसार १६०३ ई में महारानी विक्टोरिया के 
अभिषेक पर महाराणा marfi दिल्ली जाकर मी समारोह 
में सम्मिलित न हुए । इन्हें दिल्ली जाते समय सरेरी स्टेशन 
पर रेळ मे दयानत्द्‌ के fier शाहफरावाती किशनसिइ 
WE के सुपुत्र केशरीमिंह ने 'चेतावगीरा चूंगस्या' स्वर- 
चित कविता द्वारा Sea दी थी | 
भारतीय स्वाधीनता के जागरूक प्रहरी महर्षि दयानन्द 
को डॉ० पड्टामिवितारामय्या ने राष्ट्र पिताम३ के सम्बोधन 
से गौरवान्वित किया ज्रकि मा० गाँधी को राष्ट्रपिता 
बताया । i 


ह्यूम द्वारा निमित इण्डियन नेशनल काँग्रेस जो भार- 
तीयों को भ्रमित करने .के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, 
उसे राष्ट्रा भिमुखी बनाने का श्रेय भो ऋषि दयानन्द के 
शिष्यों तथा आयंसमाजी वातावरण में शिक्षितर्दीक्षित देश- 
भक्तों की है | 

ऋषि दयाननद के शिक्षों में श्री महादेव गोविरद 
( रानडे मूल शब्द है ) रानाडे थे जिनने काँग्रेस के मूळ 
सिद्धान्तों में राष्ट्रीयता की पुट दी। इसी (राजन तिक ) 
शिष्य परम्परा में श्री गोपालकृष्ण गोखले का नाम आता 
है। भी इन्द्र विद्यावाचक्षति ने 'भारतीय स्वतन्त्रता- 


संग्राम के इतिहास! भें fear है कि महादेव 
गोविन्द रानडे की शिष्यता ने गोखले को त्याग- 
मागे का राही बना दिया था। इसी शिष्य परम्परा में 
गाँधी जी गोखले को अपना राजने तिक गुरु मानते ये । 
अतः यह सिद्ध है कि देश प्रेम की सुरधारा जो दयानन्द 
जो हिमाल्य से mga हुईं वह Ho गो० रानडे तथा 
गोखले रूपी क्षेत्रों को तींचती हुई महात्मा गाँधी रूपी 
क्षेत्र को हरित करने में वरदान सिद्ध हुई | 


गाँधी जी अफ्रोका से आये तब तक वे “मिस्टर” 
शब्द से सम्बोधित किये जाते थे। स्वामी भद्धानन्द ने 
गुरुकुल काँगड़ी में इल्हें सम्मानित कर मिस्टर से महात्मा 
वनाया। अप्रेल १६१६ $o में जाल्याँवाला गोली 
काण्ड हुआ | माछ लॉ का दमनचक्र चळ रहा था। 
गोलियों के घाव हरे थे। तब देशभक्ति का दम भरने 
वाले सभी काँग्रेसी चुप थे। चौ० बुग्गा और महाशय 
रतनचन्द बन्दी बनाकर अन्डमान भेज दिये गये थे। 
मार्शल ot के अभियुक्त डा० सत्यपाल की सेवाए, त्याग 
तथा बलिदान आर्यसमाज के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का एक 
विशेष अंनूठा अध्याय है। उस विकट संकट के समय में 
सोमी भरद्धानस्द ने अलौकिक साहस का परिचय देकर 
काँग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष का कार्यभार सम्हाल 
जिसके कारण गाँधी जी का देश की राजनीति पर अधि- 
कार हो गया। मारच १६१६ ६० में रौलट एकर के 
विरुद्ध दिल्ली में विशाल जुळू निकला जिसका नेतृत्व 
wae जौ कर रहे थे । योरे और ake सेनिकों ने 
मारने को बन्दूक तानी स्वामी जी छाती खोल कर खड़े 
हो गये और संगीनों की धमकी हवा में उड़ गई । भद्धा- 
नन्द जी संसार के इतिहास, में पहले व्यक्ति थे जनने 
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जामा मस्जिद की वेदी पर से ४ अप्रंल १६१८ 

राष्ट्रीय परिस्थतियों के विचारविनिमय ta मुसल्मानों के 
आमस्त्र पर उल्लाह AER के नारों के साथ ऋग्वेद के 
एक मंत्र से व्याख्यान प्रारम्म कर ओम शान्ति शान्ति 
शान्ति/ के साथ समाप्त किया । ६ अग्रेल १६१६ ई० को 
पुनः फत्तहपुरी, दिल्ली की मस्निद में स्वामी जी का “वाज 
(व्याख्यान) हुआ | फलतः हिन्दू-मुश्छिम एकता ने गाँधी जी 
के अतहयोग आन्दोलन की sara बहू दिया जिसके 
माध्यम श्रद्धानन्द जी थे 1 

महर्षि दयानन्द के राष्ट्रीयता के पक्षपोपण का प्रत्यक्ष 

स्वरूप इनके शिष्य श्यामजी ऋण वर्मा के व्यक्तित्व तथा 
ada में मिलता है जिन्हें ऋषि ने अध्ययन हेतु इ ग्टेण्ड 
प्रतिनियुक्त किय्रा था | विदेशों में देश को दासता के पाश से 
मुक्त करने हेतु जो क्रान्ति हुई उसका श्रेय शिष्य श्याम- 
जी कृष्ण वर्मा को है । ये काठिवावाड प्रान्त मे 
जन्म थे जिसने अनेक महापुरुषों का जन्म दिया | 
ये महर्षि के अनन्यभक्त थे जिन्हें ऋषि ने 
१८७६ ई० में इंगलेण्ड भेज दिया था। देश की 
स्वाघीन्ता की आकांक्षा और स्वाभिमान की भावना 
ऋषि की शिक्षा तथा सत्संग से उत्पन्न हुई | जिसमें घामिक 
तथा राजने तिक उद्देश्य अन्तनिहत थे । ये रतलाम, बड़ौदा, 
उदयपुर, जूनागढ़ आदि राज्यों में दीवान रदे | जूनगाढ़ में 
घधनत्र का अनुभव हुआ जहाँ वातावरण संकुचित था | 
अंग्रेज सरकार के दुर्व्यवहार से ये अप्रसन्न थे | 
अतः इनका सम्बन्ध महाराष्ट्र के स्वाधीनतावादी 
युवक दलों तथा उग्रनेता महात्मा तिलक से हो गया । 
ee १८६६-६७ ई० में देश ame से पीड़ित था तब अंग्रेजों 
. __ ने करोड़ों का अनाज भारत से इ ग्लेण्ड भेजा जिससे जनता 

में रोष व्यात हो गया | उसी समय पूना में प्लेग का 


प्रकोप हुआ | शासन ने क्षेत्र खाली करने का आदेश पिया 
जिसमें पुलिस ने असभ्यता तथा नशंसता का व्यवहार किया | 
फलस्वरूप वाळक्कष्ण व दामोदर ( चाफेकर बन्धुओं ) ने 
fries तथा लेपिन्टनेन्ट कर्नेल एयस्टे को गोली से 
उड़ा दिया। उस दिन २२ जून १८६७ Fo को feat. 
रिया का सत्तर्वाँ राज्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा या | 
नगर में उत्सव में आतिशबाजियाँ छूट रहो थीं। भारतीय 
सूरमाओं के हाथों से यह पहली ही गोली दागी गई थी 
जिसके कारण दयानन्द के भक्त-रिष्य श्यामन्नीकृष्ण वर्मा 
को जीवन की अन्तिम घड़ियों तक मातृभूमि से दूर रहना 
पड़ा। वालक्कष्ण चाफेकर जो हैदरावाद ( दक्षिण ) भाग 
गया था। उसकी सहायता तिलक ने पं० विनायकराव 
विद्यालंकार के पिता वहाँ के मुख्य ल्यायाधीश श्री केशव- 
दास कोरटकर के माध्यम से धन भेज कर की जिनने वहाँ. 
आये समाज का बीजारोपण किया था। लल्दन में श्यामजी 
ने इण्डिया हाउस की स्थापना की जिसमें वहाँ. के भारतीय 
छात्रों को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाकर स्वतन्त्रता संग्राम में 
जीवन अर्पण करने देतु तेयार किया जाता था । ऐसे छात्रों 
को दयानन्द छात्रवृत्ति दी गई जिनमें वीर सावरकर, लाला 
हरदयाळ, सेनापति वायट तथा मदन लाळ धींगड़ा भी थे। 
यहाँ गदर-दिवस धूमधाम से मनाया गया। १९०८ ६० 
में श्यामजी ने wea विश्वविद्यालय में वम बनाने की. 
सामग्री तथा उपायों पर व्याख्यान देकर कहा था कि, 
“जब आप में से कोई जानपर खेलने को तेयार होगा तब 
उसे पूरा विवरण दूंगा ।” लस्दन की सरकार को यह ज्ञात 
हुआ तो वह इनके पीछे पड़ गई और श्यामजी Aled ae 
गये । १९१४ के विश्व-युद्ध में वहाँ मी कठिनाई हुई तब 
ये त्विटजरडेण्ड चले गये जहाँ अपने देश की स्वतन्त्रता के 
अरमान संजोये महर्षि दयानन्द का शिष्य, माठभूमि तै 


[ १४४ ] 
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इन्हीं के शिष्य थे जिन्हें विवाह होते ही कालेपानी का दन्ड 
मिला | देश की दासता की कड़ियों को तोड़ने हेतु परिवार 
को बिलखता छोड़ अन्डमान में इनने अपनी खिल्तो 
नवानी गला दी | 
महर्षि की देश-भक्ति के शिष्यो की परम्परा म॑ पंजाब 
के छाला लाजपत्तराय दयानन्द को अपना आचार्य मानते हुए, 
स्पष्ठ आयंसमाजौ रूप म॑ राष्ट्रीय कार्य-शेत्र में आये । इस 
नरनाइर की दहाड़ से Beat की पारलियामेन्ट की दीवार 
थर्रया करतौ थीं । इनने आयंसमाज की राष्ट्रीयः शिक्षण 
संस्थाओं के स्थापन में तन, मन, घन आपण कर दिया | 
ये ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोधी ये और उम्र विचारों 
के कारण खराज कों भिक्षा माँगने के पक्ष में नहीं थे। 
१८६२ ई० में जव काँग्रेस का नाम लेवा और पानीदेवा 
' कोई नहीं था तब इनने रात-द्न एक करके लाहौर अधि- 
वेशन कराया | सब आयसमाजी तन-मन-धन से जुट गपे 
आज देश उस पुराने इतिहास को भूछ रहा है। अधिवेशन 


की सफलता से सरकार की वक्ष्टि हो गई | मई १६ सन्‌ . 


१६०७ Fo को लालाजी को निर्वासित कर ated जेल 
(ब्रह्मा ) में बन्द कर दिया । गुश्षचारों ने उस समय यह 
ग्पोर्ट दी थी कि--पंजाब के आर्यसमाजियों की एक लाख 
सेना लालाजी के इङ्गित पर विद्रोह करने को उद्यत हैं और 
आर्यसमाज विद्रोह का केन्द्र है । छन्दन म. विशाळ समा 
हुई, पाछ्थामेन्ट में प्रश्‍न ge | अन्त में ब्रिटेन के प्रधान- 
मन्त्री ने ११ नवम्बर १६०७ को लालाजी व अजीतविह 
जिन्हें जेल में मिलने भी नहीं दिया गया था, को मुक्त करने 
के आदेश दिये और दोनों इसी दिन मुकत कर दिये गये । 
फिर हाळा जी इ गळेंड गये जहाँ इनका सम्पर्के श्यामजी 
कृष्ण वर्मा से हो गया। तमी १६१४ का विश्व-युद्ध 
feet) anai को मथ था कि इनके भारत छौटने से 


“स्थिति“विस्फीटिंक ही SAMY अतः इन्हें मारत से निर्वांसित 
रखा । नवम्बर १६१४ में अमरीका चले गये और यहाँ 
छाळाजी ने तरुण-भारत पुस्तक के माध्यम से प्रचार किया 
कि भारत ब्रिटश शासन नहीं चाहता तथा देश स्वाधीन 
करने देतु बढ़े से बड़ा वलिदान करने को तेयार हे afe- 
यन होम-रूछ ढीग को स्थापना हुई जिसमें आर्थसमाजी 
sto हाडिकर तथा sto केशवदेव ने सहयोग दिया 
जिसे अमरीका में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई | aat- 
वाले बाग में समा में एकत्रित जनशमूइ पर डायर और 
गोरे सिपाहियों द्वारा गोलियों की वर्षा अग्रेजी शासन के 
इतिहास का सबसे काला पुष्ठ है। इस हुए. अमानुपिक 
अत्याचार से लाळाजी व्याकुल हो उठे | जब आप स्वदेशा 
छोडे, १६२० ६० में जगह-जगह घूम-घूम कर असहयोग 
का सन्देश दिया । ३ सितम्बर १६२१ ई० में राजद्रोही 
भाषण का अभियोग लगा पुनः उन्हें गिरफ्तार कर लिया | 
अगस्त १६२२ में बिना शतं Se, परन्तु जेल मे क्षयरोग के 
आखेट हो कर । चाळीस सइख रुपये देकर fies राज- 
निति के विद्यालय को स्थापित किया । राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
तयार करने देतु पीपुल्स सोसायटी स्थापित की | फिर स्व- 
राज्य दल स्थापित किया । ३० अक्टूबर १६२७ Fo को 
weal की संख्मा मे एकत्रित हो जनता एककण्ठ हो नारे 
लगा रही थी, “साइमन वापत जाओ” | लाला जी जुळून 
का नेतृत्व कर रहे थे | मि० स्क्रॉट सुपरिण्टेण्डेट पुलिस 
ने लाठी चाज कराया । सासडसं की लाठी के वार से लाला 
नी की काया मेल तो गई परस्त घातक चोट छूने के 
फलस्वरूप १७ नवम्बर १९२७ Èo को लालाजी का निधन | 
हो गया। 

महर्षि दयानन्द एवं आयसमाण से परास राष्ट्रीय भावना 


वाले देश-मक्तों में भाई परमानन्द का नाम है जो इतिहास 
के अध्ययन हेतु eto ए० व्दी० कॉखिज, लाहौर द्वारा इंग- 
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Soe मेजे गये ये | वहाँ से ये डिग्री (उपाधि) तो न लाये 
अपने साथ १८५७ ई० के विद्रोह पर समस्त उपलब्ध साहित्य 
कॉल्जि हेतु ले आये। इ गलण्ड में ये श्यामजी कृष्ण 
वर्मा के प्रभाव में आ गये थे । पुस्तकों के साथ एक साय- 
क्ढोल्टयळ से छपी पत्रिका ले आये जिसमें श्यामजी ने बम 
बनाने की विधि लिखी थी नो १६०६ fo में तलाशी में 
पकड़ी गई | भाई जी को २५-२५ हजार रुपयों को जमा- 
नत पर छोड़ा गया, तब ये सरदार भगतसिंह के पिता किशन 
fag जी के साथ रहते थे। सन्‌ १६१४ Fo में जब भारत 
लौटे तो इन्हें लॉड हाडिन्ज पर बम फॅकने और गंदरपार्टी 
से सम्बन्धित बता कर गिरफ्तार कर लिया गया और फाँसी 
का दण्ड दिया गया जो बाद में काले पानी की सजा में 
परिवर्तित कर दिया गया जहाँ कोल्हूबेळ की तरह चलाना 
आदि काथ कराये गये ओर इथकड़ी बेड़ियों में जकड़ कर 
नरक तुल्य तंग कोठरियों में रखा । बन्धन में जीवन चातं। 
को तिल-तिछ जळाते इनने उत्कट देश प्रेम का परिचय 
दिया । इनके भाई बालमुकन्द्‌ को लॉड दाडिन्ज पर वम 
फंकने के सम्बन्ध में फांसी हुई | 
इतिहा के म॑ इ बोलते तथ्य प्रकट करते हैं कि महर्षि 
दयानन्द और आर्यसमाज से. स्वतस्त्रता का मन्त्र सीख कर 
भगतसिंह का परिवार देश पर बलिदान हो गया जोयुग युगा- 
स्तरों तक देश को सत्प रणा देता रदेगा । परिवार की 
कान्तिकारी परम्पराओं में इनके पितामह अजु नवि का 
यशोपवीत संस्कार महि दयानन्द ने कराया था जिनके ये 
' शिष्य ये । इनके तौनों पुत्र किञ्चनतिंद अजीतर्तिह तथा 
खणधिह मी पिता की माति आर्यसमाजी थे और इनमें मी 
 उसीरमोति क्रान्ति की मश्य-भावनायं देदीप्यमान थीं | 
o मगति के छोटे भाई कुल्तारसिंह तथा रणवीरतिह का 
__ कहना हे कि महि दयानन्द ने इमारे सम्पूण परिबार को 
` देश पर मरा दिखाया । ये दोनों भाई अमी भी बीवित 


हैं। किशनतिंह ने क्रान्ति की ज्वाढायें कृषकों तक पहुँचाई 
जिससे पंजाब में विद्रोह की स्थिति हो गई और इन्हें बन्दो 
बना करावास में डाळ दिया । स्वणेतिंह जेल की यातनाओं 
से पीड़ित होकर भरी जवानी में चल वसे । अनोतसिंह ने 
३८ वर्ष विदेशों में धुल्छानी १६४६ ई० में स्वदेश लौट 
और १४ अगस्त १६४७ ई० में जब स्वाधीनता-दिवस 
समारोह के उपक्रम हो रहे थे, परलोक सिघार गये | 
किशशनविंहृ जी भी क्रान्ति आन्दोलन में यावज्ज,बन सह- 
योग देकर परछोक चले गये। 

भगतसिंह Sto go eto कॉलिज लाहौर में जयचन्द्र 
विद्यायाळंकार तथा भाई परमानन्द के सम्पर्क में आकर 
इनके क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित हुये । अज्ञातवास 
स्थिति में कलकत्ता में आर्यसमाज में set थे ओर दिल्ली 
में स्वामी भ्रद्धानन्द तथा श्री इस्द्राविद्यावाचर्पात के 
यहाँ ठहरते थे | इतका कारण स्पष्ट है कि उस समय आर्य- 
समाज अथवा आयप्तमाजियों में ही ऐसे व्यक्तियों को ठरा 
कर अपने को जोखिम में डालने का साहस था। १७ अगस्त 
१६२८ ६० को छाला लाजपतराय का इत्यारा सान्डके ज्यों 
ही दफ्तर से निकछ कर मोटर साइकिल लेक चला कि भगत 
सिह ने गोळो दाग दी। फिर चन्द्रशेखर और राजगुरु 
ने दो गालियां at) लाडाजी की मृत्यु का बदला 
लिया गया, अपमान के इस बदले से राष्ट्र में गौरव उत्पन्न 
हुआ तथा चेतना आई | २३ मार्च १६३१ ई० को नियम 
भंग कर, भगतसिंह को संध्या के अंघरे में फासी दे दो गई 
और शव सम्बन्धियों को नहीं दिये तथा अनाथों के gat 
की तरह सतलज गें फेक दिये गरे | 

वल्दानियों के शिरोमणि, काकोरी काण्ठ के प्रणेता 
शहीदों में अग्रगण्य की रामप्रसाद ,बिस्मिळ' आयं५माजी 
थे और शाहजहाँपुर ( उ०प० ) को आर्यकुमार सभा 
के अधिकारी ये। फासी से ३ दिवव पूर्व लिखित आ 
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कया में उसने लिखा है कि--'मं थोडे दिनों में ही आई- 
समाज बन गया । “ मैंने पिता जी से कहा कि आयसमाज 
के Rara सावभौम हैं, उन्हे कौन हरा सकता है ? 
(पृष्ट ११ ) मेरे गुरदेव शीषंक के अन्तर्गत पृष्ट २३ पर 
लिखा है कि “कतिपय सज्जनों की प्रार्थना पर आप आर्य- 
समाज मन्दिर शाहजहाँपुर में ही निवास करने लगे proves 
स्वामी जी मुझे धार्मिक यथा राजनेतिक उपदेश देते थे। 
टाळा हरदयाळ का आप से बहुत परामश होता था । एक 
चार महात्मा मं शीराम ( अद्धानस्द्‌ ) जी को आपने पुलिस 
के प्रकोप से बचाया था। आचार्य रामदेवजी तथा ( महा- 
शय ) श्री युत कृष्णजी से आपका बड़ा स्नेह था | | 
( पृष्ठ १०८) 

यदि देश हित मरना पड़े मुझको at बार भी 

तौ मी न इस कष्ट की निन ध्यान में छाऊँ कमी ॥ 

हे ईश भारतवषे में शत्‌ बार मेरा जन्म हो ॥ 

कारण सदा ही TY का देशोपकारक कम दो॥ 

अन्तिम समय की बात शीर्षक में १६ दिसम्बर १६२७ 
ई० को std होने की चर्चा है। बलिदान ( सम्पादक 
भगवान देव आचार्य प्रकाशक गुरुकुल भज्जर ) पुस्तक के 


` अनुसार "बिस्मिल उसी दिन प्रातः काळ तीन बजे उठते हैं 


शच स्नान आदि नित्य कमे करके यज्ञ करते हैं। फिर 
इेस्वर स्तुति करके फांसी के तख्ते पर यह कहते हुए लटक 
जाते हैं कि, इम ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहते हैं । 

मैनपुरी घडयस्त्र के मुख्य नेता गंदालाल दीक्षित 
(बिहिमिल के साथी ) भी आर्यसमाज ये जो औरेया जिला 
इटावा ( उ०प्र० ) में अध्यापक ये । स्वदेश की कायसिद्धि 
में इ+ने नि.सहाय अवस्था में अन्तिम बलिदान दिया, उती 
की स्पप्न में अदंका न थी | 

‘ea “वित्मिळ के साथी अश्फाकुछा यदपि मुसल- 


णक र feram दंगा हुआ तब ये आर्यसमाज मं दिर 
में बात कर रहे ये तभी कुछ मुसलमानों ने मंदिर पर अक्रमण 
क्या तो इनने पिस्तोळ तान डी और कहा कि, “यद्‌ यपि 
में मुसलमान हूँ परन्तु इस मंदिर की एक ईट मुके प्राणों से 
प्यारी है। यदि किती ने इष्टिपात किया तो गोळी का 
निशाना बनना पड़ेगा” | यह है आर्यसमान की लगन, 
निष्ठा और देशप्रेम का प्रमाव ! मरते समय के दिल के 
अरमान निम्न पंक्तियों में फूट पडूः-- ऐ. पुख्ताकार-उल्फत 
हुशियार डिग न जाना, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को 
चीचरण में। कुछ आरन्‌ नहीं है, है आरन्‌ तो यह है, 
रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में ॥ 
` मदन लाल घौंगड़ा इन्डिया हाउस के सम्पक से देश 

भक्ति के रंग में रंग गये। ये भी दयानन्द की राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित थे । इनने भरे जन-पमूह में sat वायली 
को गोली से उड़ा कर भारतमाता के अपमान का प्रति- 
शोध ल्या था। 

राजा मरहेंन्द्रप्रताप ने देश के लिये अपना सवेस्व स्यौ- 
छावर कर दिया | अफगानिस्तान में भारत की अस्थायी 
सरकार निर्मित की थौ । ३१ वषे तक विदेशों में भट- 
कते रदे । १६०८ ई० में आपने प्रेम महा बिद्यालय इस्दावन 
की स्थापना की थी । यह संत्या आज गुरूकुल विद्यालय 
के रूप में है। जिसकी भूमि उद्यान सहित इनने आयं- 
समाज को प्रदान की थी। 

महात्मा हंसराज डी० ए० slo कॉलिन लाहोर के 
संस्थापक का सुपुत्र बळराज देश की स्वाधीनता के लिये सात 
वर्ष काळ कोठरी Aw और माता पुत्र के देखने की 
लालसा मन में लिये कूच कर गई | इससे बढ़कर देश 
प्रेम की और क्या परिमाषा हो सकती है | 

अमर शहीद डा० रोसन fae भो आयेसमाजी ये | 


मान थो परन्तु आर्यसमाज की राष्ट्र-भक्ति से प्रभावित ये , फां गी पर चढ़ते समय गीता हाथ में यी । यस्देमातरम का 


[ १४७ | 
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गान तथा ओम्‌. का उच्चारण करते हुए फाँसी पर झूल गये | 
ऋषि के शिष्य शाहपुरा ( राजस्थान ) वासी का 
यज्ञोपवीत दयानन्द के हाथों से पहनाया गया था । इनके 


सुपुत्र केसरीतिंह वारहट ( जिनका उल्लेख पहले ही पुष्ठ. 


में तीन पर आ चुका है ) को २० वर्ष का कठिन कारावास 
दण्ड दिया गया। इनके छोटे माई जोरावर fae तथा 
पूत्र कंबरप्तापसिंह ने लाडे हाडिज पर बम फेंका था । वाय- 
सराय के चोट आई और मूच्छित हो गये। देशवासियों 
ने जाना कि भारत वौरों से शूल्य नहीं हैं । देशभक्तों का 
हृदय atal soma लगा । क वरप्रतापतिंह् को RA जेल में 
फाँसी हुई और जोरावरसिंइ को प्राणदण्ड | परन्तु यह 
फर रडे और १६३० ६० में निमोनिया ने छीन लिया | 

चन्द्रशेखर आजाद देश के स्वतन्त्रता संग्राम के तेजो- 
मय विभक्तियों में से थे और आयसमाज at wea 
विचारधारा से प्रभावित थे। सरकार भाजाद को बन्दी 
न बना सकी | काकोरी षडयंत्र सरकार को. आजाद की 
चुनौती थी । arse को गोली मारते समय ये भगत सिं 
के साथ थे] कानपुर aan ने इन्हें प्रश्रय दिया 


 नहाँये गुप्त समाय करते थे और डरते नहीं थे क्योंकि 


आर्यसमाज की देशभक्ति का सिक्का इनके मन पर जमा 
हुआ था | 

गोविस्द बछम ea नेनीताळ आर्यसमाज के सक्रिय 
कार्यता ये] महाशय कृष्ण, qarsa खुरसन्द 
( आनन्द स्वामी ) Ae ato चरण fae, इन्द्र विद्या 


` वाचत्यति, भीमसेन सच्चर यशपाल, स्वामी स्वतन्त्रता 


नन्दी, डा० गोपीचन्द भार्गव तथा चन्दभानु गुप्त भी 
इनमें हैं। PR सुखलाल, प्रकाशचन्द्र 'कबिरत्न' महावीर 
त्यागी, मु शीराम 'सोम' आदि जाने-अनजाने अनेक ami- 
समाजी देशभक्तों के नाम हैं। 

आये महिळाये विद्यावती, सत्यवती, बस्सोदेवी- 
शकुन्तला, रामकळी देवी, सुशीला “दीदी” दुर्गाभामी, 
( भगवतीचरण शहीद को पत्नी ) सुशीला दीदी आदि 
का त्याग बलिदान के इतिहास में अमर रहेगा | 

जब राजद्रोही और आर्यसमाजी पर्यायवाची माने . 
जाते थे तब डी० ए० व्ही० कॉलेज लाहौर, कानपुर तया 
गुरुकुल कांगडी, ज्वालापुर आदि क्रान्तिकार्यों का कायस्थल 


रहे जहाँ आश्रय, निवास, भोजन इत्यादि की सुविधा उप- 


wer होती थी। अन्य लोग इनके नाम से डरते थे। 
मौलाना इसरत मोहनी ने तथा पं मोती लाल नेहरू ने 
Fel में अतहयोग आन्दोलन में सत्याय्रह्यों में जाँच करके 
गाँधी जी को आर्यसमाजियों की संख्या ७०-८० प्रतिश्चत 
बताई थी | 

आर्यसमाज की देशभक्ति किसी से तिरोहित नहीं. 
है जिसने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग ही. नहीं लिया 
वरन्‌ नेतृत्व किया है। यदि कोई इतिहातकार इश 
सत्यता की उपेक्षा करे तो दूसरी बात है अन्यथा कोई . 
भी निष्पक्ष विद्वान्‌ इस वास्तविकता से इन्कार नहीं 


कर सकता कि देश के स्वतन्त्रता संग्राम और aafaa- 


क्रांति में व्यानन्द और उनके अनुयायी सर्वदा, सवा | 
घिक अग्रणी रहे हैं। | 
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सहायक पुस्तकों तथा पत्रों को दूची ३ ee 


| 
| 
| ९--महर्षि दयानन्द का जीवनचरित्र--संकलनकर्ता देवेस्द्रनाय मुखोपाध्याय, लेखक पे० घाँसौराम एडवोकेट, 
| प्रकाशक आये साहित्य मंडळ, अजमेर 
| २-_दयानन्द प्रकाश--लेखक स्वामी सत्यानस्द 
| ३ ऋषि जीवन चरित्र--ले० Go Bawa, अनुवादक wae तिंह "निमेल' 
| i सम्पादक--हरिश्चन्द्र NEN, प्रकाशक-आर्यसमाज नवाबांस, दिंली-६ 
| ४ आयसमाज का इतिहास ले० इन्द्र विद्यावाचस्पति | 
| वलिदान सम्पादक आचार्यं मगवानदेव, श्र वेद्व्रत व्याकरणाचाय, प्रकाशफ--गुरुकुळ ASA 
<--भारतीय क्रास्तिकारी आस्दोलन का इतिहास--ले० मन्मथनाथ गुप्त 

_७--चन्द्रशेलर आजाद--ले० भी पूर्णचन्द्र सनक 

य-र्‍युगद्रष्टा भगतसिंह और उनके क्रान्तिकारी पुरखे--ले० वीरेन्द्र feed 
- &--आर्याभिविनय--ले० महर्षि दयानन्द" सरस्वती | 

१०--बोगी का आत्म चरित्र--योंगेश्वर दयानन्द--ले० पं० दीनचन्धु शास्त्री 

` प्रकाशक--पातञ्जल योग साधना संघ, रोहतक | 

९१--भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास--ले० इन्द्र विद्यावाचस्पति । 

१२--मेरे पिता--ले० इन्द्र विद्यावाचस्पति | 

१३--सत्याथ हक्काश--ले० महर्षि दयानन्द सरस्वती | 

१४--आत्मकया--ले० रामप्रसाद बिस्मिळ 

१५--हमारा राजस्थान -ले० पृथ्वीरतिंह मेहता विद्यालंकार 

समाचार-पत्र ¦ \ 
१६--सावदेशिक, साप्ताहिक, दयानन्द, भवन, रामलीला मैदान, नईदिछी | 
१७--आर्य मित्र साप्ताहिक, ५, मीराबाई मागे, लखनऊ 
१८--परोपकारी मासिक, अजमेर 
१६--आय मार्तण्ड, अजमेर । | eee 
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` मदनमोहन जावलिया एम० Wo पो० एच डी 


श्वाघीनता मानव के विकास एवं उल्लास का प्रथम 
aif आपार है। स्वाबीनता के मधुर फलों का 
रसास्वाद करते हुए मारत राष्ट्र ने महाभारत काळ 
पर्यन्त नेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजने तिक 
स्तरों पर विशिष्ट कीतिमान्‌ स्थापित कर चक्रवर्ती 
साम्राज्य के वेदिक आदर्श को साकार किया या । महा- 
भारत-युद्ध ने ब्रह्म एव क्षत्र शक्ति को नष्ट-भ्रष्ट कर 
अना विद्या, अनार्यं आचार-विचार, मत-मतारत्रर गत- 
दोष एवं खंड-राज्यगत निष्ठा को फलने-फूलने का मागं 
प्रशस्त कर दिया। फञ्नः इःामी एवं यूरोपीय आक्र- 
मों ने इसकी राजनेतिक स्माधीनता का अपहरण किया | 
anda साष्ट्रिय शक्तियों ने सतत्‌ संघष-स खड़ा में 
ated संग्राम १८५७ fo लड़ा, विफल हुई तया वे 
निराशा एवं हीनता के ngage में जा डबी । तमी 
गत पाँच सहन वर्षों से अभिशस भारतीय आय पौरुष 
को घघकाते हुए; सर्वतोमुची प्रतिमा एवं क्रियाशीलता 
के घनी अग्नि पुरुष दयानन्द ने उद्घोप्रणा की “उतिष्ठत' 
जाग्रत, वरान्न्य बोधत’ | 
“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः? का नियमित गान 
| काने वाला दयातन्द “उदार चरितानां तु aga कुट्म्ब- 


j sy की भावना को आत्मसात्‌ क्रिये हुए होकर भी 


| “बानी जन्मभूमिश्च स्वर्गांदपि गरीयठी' छी garter 
का अविरोध भाव से विश्वासी थी। वह भारत- 
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भूमिं और उसकी “आद्या विश्वावारा संस्कृति? का समध 
उपासक था। उसने स्वधर्म और स्वराज्य चेतना को 
meta किया और उसकी उत्तराधिकोरिंगी संस्था am- 
समाज ने art को समिधा रूप में उसमें wea 
आत्म विसर्जन द्वारा स्वधीनता-सूयं को प्रकाशित किया 
उसने भारत की तत्कालीन दुदेशा को देखा, परखा | 
और अतीत के स्वर्णिम वेभव से उसको तुलना की। | 


ऋषि पूर्व मारत दुर्दशा : | 
दयानन्द ने देखा fe ईसाइयत और इस्लाम | 
आयो की विशाल जनसंख्या पर धर्मास्तरण के fee 
गिद्धों की तरह हट पड़े हैं। मत-मतान्तरों में विभक्त, | 
ऐहिक स्वार्थो एवं प्रलोभन में निमग्न नेतृत्व विहीन | 
हिन्दू-जाति में विधमियों को आत्मसात्‌ करने की शक्ति 
विलुप्त हो चुकी है। vo नीलकण्ठ शास्त्री और उमेश 
चन्द्र बनर्जी जसे ब्राह्मण तक इसाई बन रहे हैं। eM 
समान का युवक नेता केशवचन्द्र सेन अग्रेजो ज्ञान-विज्ञान 


के afar में इतप्रम, हीनमाव ग्रस्त एवं ईसा के प्रति 
भक्ति-भावा वेग से प्रतिभूत होकर संपूर्ण भारत al 


इसाई बनाने में ही उसका कल्याण समझता है। | 

दयानन्द ने देखा कि हिन्दू समाज आन्तरिक ३१. 
लता से अस्त है । बाळ-विवाह, आरोपित ITA, द 
जातिवाद, अ यृस्यता, भूतप्रेत सखरा-निखरा, समुद्र्य 
निषेध, वेश्या-बृत्ति, मंदिरों में व्यभिचार, सती, 


| मदिरा मांत-सैवन, आदि रोगों से समाज जर है आधिक 
a में मारत की मलमल, लौद-उद्योग एवं जददाज-निर्माण 
| उद्योग को समाप्त किया जा रहा है। भारत का कच्चा 
| माळ ब्रिटिश काएखानों में ढलकर भारत के बाजारो में 
महंगे मॉल विक रहा है। emma, अस्यायपरक 
| कानून, शोषण, वेगार, पं वायतो स्वराज्य का शने: शनेः 
| “छोप एवं राजाओं के अधिकारों का परिस मन आदि 
| दुखस्थाओं का मूळ कारण ऋषि दयानस्द का che À 
, बिदेशी शासन हा था | , 
देश की जनता. धीरे धोरे यातायात, आवागमन, 
' संचार एवं अभिव्यक्ति के माध्यमों तथा पत्र-पात्रकाओं 
| कै प्रतार द्वारा परस्पर परिचित होकर पूवांपेक्षया निकट 
' तर भाने लगी | सांस्कृतिक घरातल पर, अंग्रेजी शिक्षित 
| बंगाली युवक आई० सी० एस० परीक्षा पास कर कालिदास 
| और भवभूति को भूल ` गया। वह शेकेसपियर तथा 
मिल्टन, मैंकाले-बेकन-मैक्समूलर का प्रशक बन अंग्रेज 
'माई-बाप” समसने ल्गा। राजा राम मोइनरय द्वारा 
स्थापित हिन्दू कॉलेज का विद्यार्थी प्राध्यापक डेरोजियो 
| के प्रभाव से ईता-भक्त बन आस्तिक राम-कृष्ण- 
हिन्दू घरों में गौ-मांस फेकने लगा । राजेन्द्रहाल मित्र 
aa विद्वानू, Geo go डी० की डिग्री के छोम में 
वेदों में गौ-मांत-मक्षण-विधान-सिद्ध करने छगे। उधर 
देश का मुस्लिम वर्ग निधन औय अशिक्षित ett हुए 
संगठित, धार्मिक दृष्टि से जागरूक एव पुरातन साम्राज्य 
erat के ar में निमग्न था। उ्द-फारसी अभी तक 
राजभाषा थी। वे उच्च पदों पर ये तथा वांछित शक्ष- 
[गिक योग्यता न होने पर मी योग्यतापेक्षी पदों के छिये 
अधिकार प्रस्तुत करते है । 
देश के कतिपय अचलों में अग्रेजी-शिक्षेत लोगों ने 


| 
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जन समा, आदि संक्ष्याओं को व्यापना की, किन्तु वे 
wat से अधिक कुछ न at) घामिंक, सामाजिक 
सस्थाओं में ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समान तथा सार्वजनिक 
सुभा पूना भी अपने प्रास्तों से बोहर प्रभावहीन थीं । 
इनके नेता राजा राममोहन राय, रानाड देशवचन्ट्र, आदि 
अग्रेजी बद्ध-चेमव के समक्ष नतमस्तक एवं उपासक की 
तरह fma हीन ये। ऐसी स्थिति में दयानन्द ही 
अकेला राष्ट्रीय स्वाभिमान का ज्योतिधर था जो समस्त 
विदेशी प्रभाव ' समुच्चय से सवथा मुक्त तथा उके 
विरुद्ध खम ठोककर खड़ा होने वाला जनता का प्रति- 
fafa नेता था| त्रंग मंग कालीन राष्ट्रीयता के तेजोपु ज॑ 
अरविंद घोप के शब्दों में मनुष्यों तथा संस्थाओं के 
शिल्पी दयानन्द को ज्ञात था कि उसकी उपादान सामप्री'' 
तया साधन संभार कया हे तथा उनसे: उसे क्या काम 
हना हैं।“ / 

ऋषि वणतिं भारत महिमा : 

दूरदर्शी एवं शास्त्र ज्ञान सनात महर्षि ने स्त्राधीनतं 

प्राप्ति के लिए श्रोणी-बद्ध स्वातत्योन्मुख राष्ट्रोत्यानपरक 
कार्यक्रम का अवलंबन किया | उत्पादनशील व्यायाम छग 
औषधि रूप मोजन के सदृश ऋषि का प्रतीयमान घार्मिक 
सामाजिक सुधार अभियान समी स्तरों पर व्याप्त वेदे- 
रिक प्रभाव की समाप्ति का संग्राम था । शासक जाति को 
सवोपरिता के अभिमान पदाघात करते हुए ऋषि ने विख | 
प्रसिद्ध ग्रस्थों सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
अर्यामिविनय, पूना के व्याख्यानां इवं निजी पत्रों में 
भारत की महिमा, वेभव, उनकी समास के कारणों, स्व- 
राज्य, राष्ट्रीयता एवं उद्बोधन को स्वण स्तंमाक्षरों दारा 
सीमांकित किया है । भारत की महिमा बताते हुए ऋषि 
ने लिला “यह salad देश ऐसा है जिसके सदश भूगोल 
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dgau देश नहीं है। आर्यावत देश ही सच्चा पारस- 

मणि है कि जिसको लौह रूपी 
gargs हो जाते हैं”। आर्यावर्त पर भाव विभोर हुए 
वे कहते हैं “यह आर्यावर्त कितना सुन्दर है. कितना 
सुपीक है और जलवायु मी यहाँ का कितना उत्कृष्ट RI 
. इसमें सही ऋत क्रम से आते रहते E I” 

भारत वेभवः 

पश्चिमी ढंग के इतिहासकारों के षडयन्त्रों को धूलि- 

सात्‌ कर तया लाखों वर्ष पूव के भारतीय इतिहास को उदू- 
घाटित कर ऋषि ने उसके ज्ञान-विज्ञान वेभव को नीर क्षीर 
विवेक पटळ पर रखा । राजा मोज के शिल्पियों द्वारा 
धोड़े के आकार के तीब्रयामी यान तथा पंखे के निर्माण 
की चात कहकर ऋषि ने लिखा जो ये पदार्थ आज तक 
अने रहते तो यूरोथियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। 
ऋषि ने बताया कि पहले विमानों में वेठकर आर्य सप- 
लीक युद्ध करते ये । तोपों-शतध्ती-वारुणास्त्र आम्नेयास्त्र 
आदिका प्रयोग होता था | विशल्यौषधि से घाव शीघ्र भर 
ज्ञाता था । स्मरण रहे आयं समाज, बंबई के सदस्य 
आ ताळपाड़े ने विश्‍व मर में सबसे पहले “मरुत्सखा” 
नामक विमान बनाकर बड़ौदा महाराजा की उपस्थिति 

मे सन्‌ १६०३ ६० में उड़ाया था । विश्व. में विद्या एबं 
सभ्यता सस्कृति के प्रसार का क्रम वताते हुए ऋषि ने 
feat जितनी विद्या भूगोल में फेडी है' वह सब anat- 
वतं में मिश्र वालों, उनसे यूनान रूस वालों, उनसे f 
यूरोप अमेरिका देशों में फोळी है” आर्यावत के _ 
राजाओं :के और देश की उन्नति के सम्बन्ध मे वे 
छिखते हैं “ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी, बुद्धिमान विद्वान्‌ 
वेद्य और न्यायकारी राजा लोग arated में हुए हैं। 
उस समय आर्यावत में प्रत्येक स्थान पर बढ़ी उन्नति 


थी । इस आर्यांवत के रांजाओं की नेकी वा नेकनामी 


पक्ष ae Riera । ater और अमसीका के 


कुछ राजा लोग इनको सेवकाई म॑ तत्पर होंषर कर देते 
al अब सोचिये कि बतेमान समय में देश की दशा 
कितनी गिर गई है ।” . 
पराधीनता की पीड़ा! 

राष्ट्रीयता की व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं 
जिस देश के पदार्थो से अपना शरीर बना अत्र मी पालन 
होता है ओर आगे होगा उसकी उन्नति तन मन धन 
से सत्र जने मिलकर प्रीति से करे |” हमारा नाम आई : 
है--हिन्दू नाम विदेशियों द्वारा दिया हुआ घृणा-सूचक 
नाम है । हमारे देश का नाम आर्यावते या आरत है । 
हम यहाँ के मूल निवासी हैं इन भावों को इमारे मान 
मं अंकित करते हुए ऋषि लिखते हैं, अन्य देशवासी 
राजा हमारे देश में हो तथा इम पराधीन कभी न रहें 
सृष्टि से लेकर पाँच aa वर्षों से पूर्व समय ci 
आर्यो का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल मे सर्वोपरि 
राज्य था |” अदीनाः स्यामे शरद शतम्‌ का अथ वे इ 
तरह लिखते हैं हम सो वषं at आयु A कमी पराधीन 
न हों सदास्वाघीन ही रहे, पराधीनता कीं पीड़ा तथा 
स्वराज्य का स्वरूप मुखरित करते हुए ऋषि लिखिते हैं 
amatai मं मी आर्थो का अखण्ड स्वतन्त्र स्वाधीन, 
निर्मयराज्य इस समय नहीं हे) जो कुछ है सो भी 
विदेशियों पदा क्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा खतत्र 
हूँ। दुर्दिन जब प्रास होता है तब देशवाशियों को अनेक 
काट भोगना पढ़ता हे | कोई कितना ही करे, परन्त जो 
स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है, कोई 
अथवा मत-मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का 
पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता के समान कृपा न्याय और 
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या के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक 


नहीं है |” विकटोरिया की अभयदान की घोषणा में छिपे 
विजय दे, अमय संतोष एवं भारतीयों के प्रति क्षुद्रता के 
स्तरों को ऋषि को उक्ति घनुष्टंकार ने यथोचित अस्तर 
देकर भारत के अविजेय गौरव को दिग्दिगंत में प्रतिष्ठापित 
किया। पराधीनता से मर्माहत ऋषि की पीड़ा की अमि- 
व्यक्ति इन शब्दों में कितनी स्पष्ट है, “जब से विदेशी इस 
देश में आकर राज्याधिकारी हुए हैं तत्र से क्रमशः आयो 
के दुःखों की वढ़ती होती जाती है।” जव स्वदेश में 
परदेशी व्यवहार या राज्य करे तो विना दारिद्रय और दुःख 
के aT कुछ भी नहीं हो सकता | 


पराधीनता और अधोगतिः . 

ऋषि की अन्तभेंदिनी इष्टि ने देखा कि विदेशी 
शासन के कारण आयो” में फट वेम नस्ट, ब्रहमच्य- हास; 
विद्या न पढ्ना-पढ़ाना बाल्यावस्या में अस्वयंबर विवाह, 
विप्रयाशक्ति मिथ्या भाषण, वेद्‌-विद्या का अप्रचार आदि 
बिकृतियाँ घर कर गई । ऋषि के यत्रतत्र अंकित उद्गार 
उनकी गहन पं ड़ा को ध्वनित करते EI जब आपस 


«मे माई-माई लड़ते हैं तमी तीसरा विदेशी आकर पंच बन 
घेते हैं” “में जेता का सत्य धर्म की उन्नति और स्वदेश 


की उपकार होने से प्रसन्नदोता वेसा किसी अन्य बात से 
नहीं-। इत्यादि 
स्वराज्य हेतु साधनः 

ऋषि दयानन्द का ध्यान जन्मजात लोकनेता रूप 
राजाओं को सुधार कर देशोन्नति या स्वराज्य संकल्प सिद्ध 
की ओर गया । उन्होंने शाहपुरा-जोधपुर-उद्यपुर, इस्दौर 
बहौदा आदि के राज्यों तथा अगणित ठाकुरों से सम्पक 
स्थापित कर उनकी दिनचर्या सुधारने एवं उन्हे राजधम 
का उपदेश देने का प्रय किया | उन्हे 'इसाइयत तथा 


इस्छाम के face प्रभाव से युक्त करने का मो प्रयत्न 
किया | 

ऋषि दयानन्द ने आय धर्म एवं भारतीय राष्ट्रीयता 
क खोत एवं वेदों के सम्बन्ध में इसाई सभा द्वारा नियुक्त 
मेक्समूलर-ग्रिफिक मैक्डानल्ड प्रभावित विद्वानों तथा 
पादरियों द्वारा प्रचारित Hat को अपनी अगाध विद्या एवं 
युक्तियो द्वारा छिन्न मिन्न विच्छिन्न किया। मैकाले 


ने अपनी शिक्षा-योजना की बुद्धिमत्ता पर गव करते हुए अपने 


पिता को लिखा, “यदि हमारी शिक्षा योजना का पूरी 
तरइ अनुपालन किया तो बंगाल में ३० वषे वाद कोई मूर्ति 
पूजक नहीं रहेगा” भोले भारतीयों म॑ बेदों के महान्‌ 
भक्त के रूप में प्रतिष्ठा-प्रास वेदिक माष्यकार मैक्समूलर ने 
अपने पत्नी को लिखा, “मेरे द्वारा किया गया ऋग्वेद का 
यह अनुवाद उस सब कुछ को जो कि विगत तीन सहस वर्षा 
में उससे उद्भूत हुआ है, निमूछ कर देने का एक दी 
मार्ग है? । मेक्समूलर ने भारतीय सुधारक पारसी वेरा- 
रामजी मळावारी तथा ब्राह्म समाजी नेता एन के. मजदार 
को ईसाई बनाने की प्रेरणा दी। भारतीय साहित्य का 
इतिहास के लेखक ने लिखा, “ऋग्वेद में हम व्यभिचार, 
qag, यौन-अप्रतिष्ठा, गर्भपात में सफलता आदि 
पाते हैं। साथ ही घोखाघडी, चोरी और डाकजनी 
भी। आर्योद्य १६-३-६७ के अनुसार अमरीका के एक 
गिरजाधर में स्वामी विवेकानस्द के सम्मुख उनका परिचय 
पादरी ने इन शब्दों में दिया, “मैंने हिल्दुस्थान देखा हे, 
असभ्यता की पराकाष्ठा है । वहाँ “ अमरीका वालों ने जो 
ईसाई fred वहाँ भेजे हैं उनकी कृपा से कुछ लोग 
अंग्रेजी पढ़ गए हैं। यह मिस्टर भी उन में से एक है। 
खदाया ! कृपा करो, वह दिन शीघ्र आवे, जब सारा 
fegan ईसाई होगा और ईसामसीह को अपना युक्तिः 


दाता स्वीकार करेगा” । 
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को भोले विवेक!नन्द ने सायणाचार्य तथा वरिष्ठ ऋषि का 
अवतार तथा उनकी पत्नी को अरुन्धती बताया । राजा- 
राममोहन राय को राष्ट्र पितामह घोषित करने वाले अग्रे - 
जियत में रंगे इतिहास लेखकों ने उनके चरित्र की कमियों 
पर दृष्टिपात नहीं क्रिया कि वे पियक्कड़, बहुपत्नीक, माता 
से मुकरना लड़ने वाले, ATs anz के वकील: अग्रेजी 
सम्यता तथा शिक्षा के अतिशय पक्षपोषक तथा वेस्ट 
मिन्स्टर एवे में अगने शत्र को दफनाने का निदेश देने बाले 
व्यक्ति थे । इसी तरह मेक्समूलर रोमा det असे ईधाहयों 
से इसाई होने का प्रमाण-प्रास एवं सुत्रारक होते हुए अपनी 
अवयस्का कन्या का राजा के साथ विवाह करने वाले 
केशवचन्ट्र सेन को भी ये इतिहासकार भारत में नव 
जागरण का पुरौधा कहते हैं | पता नहीं ये भारत के किस 
स्वरूप की कल्पना करते हैं । 
इसके विपरीत स्पष्ट एवं सुळके विचारों के ऋषि ने 


भारत sya गौरव की डिंडिम घोषणा करते हुए पक्स - 


मूलर के लिए कदा है कि वे जमनी में “निरस्ते पादपे देशो 
ए्रण्डो पि द्रुमायते' के प्रतिरूप हैं। विदेशियों को ga 
qia मनोवृत्ति के मूळ में उनकी साम्राज्यवादी, एव 
सम्प्रदायवादी एवं भारतीय अनाष विद्यानुगामी! प्रायण मही- 
घर-मट्टोजी दीक्षित अमरकोष रचयिता आदि को अनुसरण 
AEM हे । ऋषि ने अग्रेजो के इस अप्य का भी 
कारारा उत्तर दिया कि आय बाहर से आये। ऋषि के 
पक्ष का एळफिल्टन जे० मूर तथा के० ggo रामास्वामी 
ने समथन किया | इस तरह ऋषि ने अकेले ही सांत्कतिक 


एव राजन तिक आक्रमण का साम्मुख्य अपनी मंत्रशक्ति के 


बल पर किया। 


ऋषि ने शत्रोरपि गुणा बच्या स्थाय के अनुसार 
अग्र ज॒ जाति के युवावस्था में स्वयंवर विवाइ, 


आदि गुणों की प्रश सा भी की तथा मारतीयों को इन गुणों 
एवं अग्रेजी या यूरोपियन प्रगति से लाभ उठाने की 
प्ररणा दी। 
ऋषि को सक्रियता राज-गतिविधियाँ 

महर्षि दयानन्द के इन १८५७ की क्रान्ति से सक्रिय 
सम्बन्ध के विषय में जयचन्द विद्यालंकार तथा पृश ह 
मेहता द्वारा दिये गए संकेतों पर बंगाली वेदज्ञा Go दीन 
ag ने ऋषि के वंगाळी प्रवात के साथी kaar चक्र- 
वती की डायरी के आघार पर रहस्योद्घाटक विवरण 
प्रस्तुत किया है । 'आय anes का इतिहास! के लेखक Go 
इन्द्र विद्यावाचक्षति, सच्चिदानन्द योगी, ज्ञानी पिंडी: 
दास तथा वासुदेव वर्मा ने ऋषि के सक्रिय योगदान पक्ष 
पर संभावना अथवा निश्चय के स्तरों पर प्रकाश डाला है | 
इसके विपरीत डा० भवानी लाळ भारतीय ने इसका खंडन 
किग्रा है। कुछ भी हो किन्तु यह स्पष्ट है कि ऋषि को 
क्रांति का चाक्षुष अनुभव था। वाघेर छोगों की वीरता 
तथा अंग्रेजों द्वारा किये गए प्रतिशोधात्मक अत्याचारों पर 
ऋषि का आक्रोश तथा पीड़ा यत्र-तत्न सशक्त स्वरॉ में 
मुखरित हुई है। ऋषि ने आर्य बलिदानों के स्मारक 
चित्तौड़गह को अग्रेजी आधिपत्य में लेने की योजना के 
विरुद्ध महाराणा तथा सामंतों को प्रतिरोध की प्रेरणा दी। 
जोधपुर महाराजा को अंग्रेजों के पत्र का उत्तर लिखवाना 
भी उनकी इत्या में एक प्रेरक कारण बना |. यह भी कहा 


जाता है कि १८७७ के बंगाल के सन्यासी विद्रोह, १८७६ 


के महारोष्ध में वासुदेव बलदेव फड़के के नेतृत्व में मील- 
रामाशी विद्रोह तथा रोमारोडा के अनुसार १६०५ के बंग- 
मंग आन्दोलन में मी ऋषि की प्रेरणा थी । इन्दौर और 
काइमीर महाराजा के साथ घनिष्ठ संपक के आधार पर यह 


निष्के निकाटना अनुचित न होगा कि ऋषि की प्रेरणा 
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a ही इन्दौर महाराजा के. भाई के नेतृत्व में तथा कश्मीर 
के एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में रूस के उडवेकिस्तान 
क्षेत्र में प्रतिनिधि मंडळ रूस की सहायता प्राप्ति हेतु स॒न्‌ 
१८७३ हुई में गये थे। १८७४ ई में वड़ोदा महाराजा 
के पदच्युति के सम्बन्ध में ही प्रथम स्थापित राजकोट ati- 
समाज के सदस्यों पर अग्रेज सरकार 
गई थी | फलतः उक्त आर्यसमाज वन्द्‌ हो गया। लार्ड 
TALS से हुई मेट तय। Ball अ'प्रेजी सत्ता anfa ara- 
न्धी ऋषि के विचारों की ऐतिहासिकता अनेतिद्दा सिकता 
मी विवादास्पद go भी हो अबतक प्रास gre- 
प्रमाणों के संकेत-चिह्“ों पर किया गया शोध निश्चय ही 
ऋषि के राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्ति ty दिये गये सक्रिय 
योगदान पक्ष को अधिकाधिक उद्‌घाटित करेगा | . 


- विर्जानंद और १८४७ की क्रांति एवं ऋषि 


के एकता-प्रयास : 

ऋषि दयानन्द के गुरु आचार्य विरजानन्द ने १८१७ 
की क्रांति की भूमिका का निर्माण किया था। देनिक उर्दु 
प्रताप १२ अक्टूबर १६६६ ने हिन्दी सासा हिक आय मर्यादा 
कै उद्धरग से मथुरा की wert पंवायत के सचिव मीर 
मुश्ताक मीौराशी की उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जो 
मथुरा जंगल में.स्वामी विरजानन्द, क्रांति के नेताओं तथा 
अन्यः हिन्दू: सुस्लिम प्रमुखो के सम्मेलन से सम्बधित है | 
विरजानन्द ने उसमें कहा. था कि.“आजादी जन्नत तथा 
गुलामी दोजख है-। अपने मुल्क की हुकुमत गरः मुल्की 


हुकुमत के gered हजार दर्जा वेहतर है।” ऋषि को गुर 


देक्षिणा अवसर पर विरजानन्द जी ने लोकसेवा, एवं स्वा- 
धीनता का मंत्रोपदेश दिया था। इसीसे प्रेरित होकर 
ऋषि ने मनुष्य मात्र की कल्याण कामना लेकर पाखण्ड गुरु- 
दाव तथा मिथ्या ज्ञान पर आधारित मत-मतांतर को संतार 


के अहित. एवं विप्रत्ति का परम शत्रु समझता तथा उनपर 


को कड़ी दृष्टि हो 


य खंडन-खड्ग चलाया | १८७८ ई० में fist देर 
mu अवसर पर केशवचन्द्र सेन, TRI, अलंखधा, 
सर सयद अहमद खाँ, पादरी स्कॉट, नवीनचन्द्र राय, मशी 
en आदि विभिन्न विचारघाराओं तथा a के 
Ehi का एकता सम्मेलन बुलाया | 
मरणा देकर राजाओं के एकत्रित करने का प्रयत्न मी किया 
गया, किन्तु वह सफळ न हो सका | चांदजुर के afas 
मेले में सम्मिलित होकर ऋषि ने एकता का.एक k प्रयास 
किया! ऋषि की न्यायता कि “जब तक एक म 

एक हानि-ढाभ-एक सुख-दुःख परस्पर न माने कब ऱ्य 
उन्नति होना बहुत कठिन है” | 

नेताओं के दृष्टि में दयानन्दः 

| ऋषि दयानन्द के राजनेतिक विचारों एवं उद्गारों 
मं स्वदेश-भक्ति एवं राष्ट्रोयता के उंद्दीत रूप को ल्क्ष्य 
क्र देशी विदेशी नेताओं तथा विद्वानों ने! उन्हीं को 
देश-जाति-धर्म के अम्युत्यान का श्रेय दिया | मेटरलिंक 
जकालियट आदि ने भारत को ही वेद-विद्या कां खोत ` 
वताया | के० सी० वरदाचारी, योगी अरविंद, idiz, 
मैक्समूडर, शापनहावर, रोमा रोहा,ई०्जी० डब्ल्यू रसेल, 
Ue मैकडानल्ड, स्टेनकोनो आदि ने भारत की क 
महिमा को मुक्तकंठ से स्वीकार किया | मेक्समूळर को 
कहना पढ़ा “संस्कृत साहित्य ऋग्वेद से प्रारम्भ कर. 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में समाप्त होता हे-वेद शाइवत 


इन्दौर महाराजा को 


' वाणी है, अतः पूण और मूळ रहित मी । मैं दावा करता 


हूँ fedex में मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिये यदि 
कोई पुइतक है. तो. वह वेद हे ।” राधाकृष्णन, तिलक, 
सुमाष, विठ्ठल mène आदि ने ऋषि को 'स्वराज्य का 
प्रथम मंत्र-द्रष्टा, महान्‌ विप्लवकारी; राजनेतिक नेता तथा 
राष्ट्र विधायक माना” गांधी, asa माई पटेल, मालवीय 
आदि ने देश में:चल रहे रचनात्मकराष्ट्र निर्माणकारी 
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grit के qe निदेशक के रूप में दयानन्द को श्रेय दिया | 
एनीवेडेंट तथा एच० डी० fra बोल्ड ने कहा कि वेदों 
की ओर लौटो तथा मारत-भारतीयो के लिए का मंत्र 
दृष्टा दयानन्द ही था।” सावरकर तथा लाला इरदयाल 
ने ऋषि को “स्वाधीनता संग्राम का सबंप्रथम योद्धा तथा 
युवकों में देशभक्ति की ज्योति जलाने वाला कहा । जन 
गगना अध्यक्ष मि० ब्खन्ट तथा भारतीय अशान्ति के 
टि आयसमाज को अपराधी मानने वाले पत्रकार सर 
Jea शिरोळ ने कहा कि दयानन्द ने समाज सुधार 
को राष्ट्रीय स्वाधीनता के साधन रूपमें अपनाया था ।' 
गांधीनी ने कदा ऋषि दयानन्द ने हमें लोक के साथ 
AR सम्पर्क करने का मार्ग बताया । मैं जैसे जैसे प्रगति 
करता जाता हूँ, RAA मुझे मदर्षि का बताया मार्ग 
दिखाई देता है 1” 
लोकमत निर्माण एवं जागरण : 

राष्ट्रीय भावना एबं देशमक्ति की भावना छोकमत 
निर्माण के रथ पर आरूढ़ होकर संक्रमण करतो है। 
ऋषि ने सर्वप्रथम व्यापक लोकमत का निर्माण कर उसे 
व्याख्यान, शास्त्राथ, लेख, भाष्य, पत्र-पत्रिकाओं, देश- 
व्यापी भ्रभण-पुस्तक प्रचार एवं समाज सुघारपरक प्रवृत्तियों 
के माध्यम से संग्पूण देश के जीवन को WRAL, UE 
विघातक षडयन्त्रों को रोका एवं समाज में व्यास अनेकता 
आत्मबळ हीनता आदि को मिटाकर आशा, गुणात्मक एवं 
ऐतिहालिक ARA के आघार पर आत्म सम्मान युक्त 
एक राष्ट्रीयता की मावना को जन्म देकर उसे सर्वांगीण 
adta बना दिया । इसी पुर तिलक, गाँधी a 
- कांग्रेस आदि वेधानिक एवं क्रान्तिकारियों के आन्दोलन 
चळे | ऋषि ने अंग्रेजों की अजेयता तथा वेशिष्टय के 


= . आतंक से देश को मुक्त किया। नीतिज्ञ दयानन्द ने 


अपने घामिक एवं समाज सुधारपरक व्याख्यानो तथा 
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पुस्तकों में अपने राजनेतिक उद्देश्यों को अग्नि सुटणे 


की तरह विखेर दिया । हिन्दी प्रचार, गौ रक्षा आदि क्के 
ज्ञापनों ने सत्याग्रह की पूवेपीठिका तेयार की। रराम 
ड्यूटी, नमक कर विरोध एवं जगल कानून विरोध, 
शुद्ध अछूतोद्धार, स्त्री जाति उत्थान, गुरुकुलीय एवं 
प्रौढ़ शिक्षा, एक संस्कृति एक भाषा एक देश का se 
घोष आदि ऋषि की मौलिक उद्‌भावना at जिन्होंने 
दश के जीवन को भकभोर डाला । जागरण संगीत 
सबंत्र मुखर उठा | 

ऋषि के राष्ट्र जागरणकारी सब समाहारात्मक आस्दोः 
छन पर टिप्पणी करते हुए. लुइस एनू फ्रांस ने fea 
पदयानन्द अपने’ धार्मिक सुधारों के साथ ही हिन्दुत्व को 
इस बात की प्रेरणा देता था कि अपने भीतर एक afte 
घार्मिक संगठन बनावे।” केग्विज विश्वविद्यालय के. 
sto टॉम्स ने ( Hindu Manners and Customs ) 
पुस्तक में लिखा, “यदि दयानन्द. को अधिक समय तक 
जीने का अवसर मिळता तो वह अपने अनुयागियों के 
लिए. एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर जाता as 
स्वाधीनता आन्दोलन का पुरस्कर्ता दयानन्द ! 

प्रथम इवं द्वितीय महायुद्धों में विनष्ट्य़ाय fd 
शीघ्र ही रणारुढ जर्मन राष्ट्र की तरह ऋषि दयानन्द ने 
१८५७ में पराजित gada भारत को पुनः संजीवनी प्रदान 
कर तेजस्विता, शक्ति एवं आत्म संशोधन मार्ग पर आइ 
कर दिया | देश अज काँग्रेस तथा क्रान्तिकारी बिसं 
के लिए तेयार हो गया | सन्‌ १८८० fo के आं 
की देश की विस्फोटक स्थिति पर कांग्रेस के मावी aad 
सर विल्मिम बेडरबने ने'लिला एक ओर तो अरी | 
प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस जैसा पुल्सि की si 
इससे लाडे लिटन के समय में कोई क्रान्तिकारी aa 
होने ही वाला या fran को ठीक मौके कोपे 


ह 
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और उन्होंने इस काम में हाथ डाला |? वास्तव में 
हयूम को ७ fae दाथ लगी थीं जिनमें मिन्न-भिन्न 
जिलों में वगावत के भाव Get का बनंण था।” 
कांग्रेस इतिहास लेखक sto पट्टाभि सीताराधेया ने लिखा 
है कि 'यह तो एक रहस्य ही है कि अखिल भारतीय 
संगठन की कल्पना किसके मस्तिष्क से निकली । १८७७ के 
दिल्ली दरवार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनी ?” 
adaa के विषय में पट्टामि ने लिखा, आर्यसमाज 
में देशभक्ति के भाव बहुत प्रबळ थे । राष्ट्र में एक 
तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ जो हमारी पूर्व परंपरा 
और आधुनिक वातावरण दोनों के tse का सामं- 
जस्य था ।' an ने जनकाति के विरुद्ध बुद्धि जीवियों 
को काँग्रेस के रूप में बायसराय wre डफरिन के परामश 
से एक विचार विमश का मंच देकर 'सेफटी वाल्व 
का काम किया | अब राजनेतिक स्वाधीनता का घारा 
कॉँग्रेस के कगारों में तथा बाहर भी वहने लगी । किन्तु 
१८८५, से १६०४ तक की काँग्रेस प्रतिवर्ष राजमक्ति की 
शपथ लेती । १६१८ तक यह क्रम चला । शिक्षित अंग्रेज 
जाति के आधिपत्य को परमात्मा की कृपा माना जाता। 
बायसराय प्रतिनिधियों को सहभोज देते तथा सरकारी 
कर्मचारी मौ उसमें सम्मिल्ति होते। काँग्रेस के सभा- 
पतियों-- फीरोजशोह-बेंडरबन आदि को 'सर की उपाधि 
तथा जजया लॉ मेम्बरका पद प्रलोमन स्वरूप दिया जाता । 
काँग्रेस की नीति उस समय तक उच्च प्रशासनिक पदों 
की माँग, वीच में यस्किचित प्रतिनिधित्व के अधिकार 
तथा बाद में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग तक सीमित 
थी जिसे 'मिक्षाबृत्ति की नीति कहा जा सकता है। 
इस कालमें कांग्रेस अधिवेशनों में हाळा लाजपतराय, बानू 
मुरळीधर, राय मूलराज तथा qa im सम्मि- 
कित होते ये। सामान्य आयेसमाजी BIAS के तत्कालीन 


कार्यक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र विधायक aa 
क्रमों में युद्धस्तर पर संल्म थे। उनकी घारणा थी कि 
काँग्रेस कायक्रमों से इसके संस्थापक अंग्रेज तथा पहले से 
ही सुप्रतिष्ठित मुसछमानों की ही स्थिति अधिक दृढ 
होगी । स्वामी श्रद्धानन्द ने इसी काल में अनुभव किया 
कि कांग्रेस के कार्या में घामिकता का अभाव है। इसी 
कारण कांग्रेस सभ्मेलनों में योग देना वे समय का अप- 
व्यय तया अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति सत्ता एवं भक्ति का 
सुृदीकरण मानते थे। फलतः वे उससे दूर रहते थे। 
राजधर्मं एवं राजनीति : 

महर्षि दयानन्द के Tal एवं कारखानों में उटगी रित 
राजधर्म, राजनीति, देदाभक्ति एवं राष्ट्रीयता सम्बन्धी 
विचारों के आघार पर आर्यसमाज को प्रचलित अर्यो में 
राजनेतिक संस्था नहीं मान सकते | राजनीति भी आध्या- 
त्मिकता, शिक्षा, अर्थ व्यवस्था, शरीर-सुघार आदि की 
तरह घर्भ का अग है । आर्यसमाज इसी व्यापक अर्थ में 
धार्मिक संस्था है। ईश्वर जीव, प्रकृति या कर्मकांड सम 
बन्धी चिन्तन तया प्रचार करने वाळी संस्था मात्र नहीं । 
इस अर्थ में राजनीति उसके घर्म क्षेत्र से बहिभू ति नहीं है। 
इसीलिए, शासन व्यवस्था सम्बन्धी शाश्वत सिद्धान्तों को 
ऋषि ने राजधर्म की सत्ता दी है, और सामयिक परिस्थि- 
तियों में अपनाए जाने वाली विचारों एवं कार्यपद्धति को 


. राजनीति माना है। 


काँग्रेस, हिन्दू महासमा तथा क्रांतिकारी आन्दोलनों के 
प्रवर्तन से, आयेसमाजियों को अपनी राजनेतिक अभि- 
रुचियों के क्रियान्वयन के मागें उपलब्ध हो ग्‌ । साम- 
यिक परिस्थितियों में तत्कालीन आय जाति के क्षत-विक्षत 
राज्य-ञ्रष्ट रथ को सामाजिक सास्कृतिक आध्यात्मिक स्तरों 
पर पुनः स्थापित करने की अधिबः आवश्यकता थी और 
सक्रिय राजनीति के समुद्र में इस अव्यवस्थित नौका को डाल 


( १५७ ) 
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खतरा आर्य मनीषी नहीं मोळ लेना चाहते ये | इसलिए 
आर्यसमाज ने संस्थागत रूप में राजनीति में भाग न लेने की 
दूरदशिता का प्रकाशन क्रिया तथा अपने सदस्य को इ दृष्टि 
से स्वतन्त्रता दी । समय समय पर इस नति की ad- 
जनिऋ उद्घोपणा से आयसमाज राष्ट्रोय अन्तराष्ट्रीय कानून 
की पकड़ से निमु क्त रहकर अपने संगठन पक्ष सुदृढ़ करता 
रहा है। 

आयसमाज और स्वाधोनता संग्राम : 

ज्ञानी पिंडी दात ने आयसभाज के स्थाधीनता सेनानियों 
को नरम पंथी, उम्र पंथी, गाँधोवादी तथा क्रांतिकारी इन 
चार श्रेणियों में रखा है, उन्हीं श्रेणियों में आयसमाज के 
स्वाधीनता प्रयत्नों का लेखा प्रस्तुत करना समीचीन होगा | 
नरम पंथी अथवा मॉडरेट : 
वे छोग चो अंग्रेजों की विद्या, बुद्धि, सभ्यता तथा 

संस्कृति पर विश्वास रखकर स्मृति-पत्रो, याचिकाओं, 
प्रस्तावों आदि के माध्यम से देशोन्नति तथा aan में 
अधिकाधिक स्थान प्राप्ति से संतुष्ट हो जाने वाले थे | 
इनमें प्रमुख थे--दादा भाई नौरोजी, महादेव गो fare 
रानाडे तया गोपाळ कृष्ण गोखले। नौरोजी ने सत्यार्थ 
Tam में स्वराज्य शब्द्‌ तथा उसकी महिमा को ज्ञात- 
कर १६०६ Fo के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग 
रखकर सबको चकित कर दिया था| wars ऋषि.की 
TATR के सदस्य, प्रार्थना समाज. को आर्वस्मान में 


विछीन करने वाले, १८७५ में पूना में ऋषि के व्याख्यान 


कराने वाळे. तथा सावजनिक सभा के मंच से सामाजिक 
St की पीठिका पर रानेतिक खाघीनता का ae 
भवन निर्मित करने के आकांक्षी थे गोखले रानाडे के 
E Ram शिष्य ये तो गांधी जी के श्रद्धेय गुरु .मी | 


Ss 


दयानन्द एवं आर्यसमाज फे ऋणी थे | 
उग्रवादी : 

स्वाधीनता के लिये अंग्रजों के रोष से लेश-मात्र मी 
नः विचलित होकर सरकार एवं नरमदछी राणनीति के 
कट आलोचक, देश की घार्मिक परम्पराओं को prata 
कर राष्ट्रीय जाणति द्वारा त्रिटिश सभा की समाप्ति के 
लिए वेध-अवेघ आन्दोलन करने में अग्रणी कार्यकर्ता 
इस श्रेणी के थे । तिलक, wer लाजपतराय तथा विपिन 
चंद्रपाळ में से तिलक पर रानाडे, ऋषि के आर्योत्थान- 
कारी व्यक्तित्व तया आर्यसमाज के प्रगतिशील कार्यक्रम 
का प्रभाव पड़ा था। लाला लाजपतराय के लिए तो ऋषि 
तथा आर्यसमाज ही पिता तथा माता स्थानीय थे । वे 
समाजवाद के प्रथम क्रियात्मक विचार थे | १८५७ की 
अद्धंशती को उन्होंने अजीतसिंह् तथा रामभज दत्त को साथ 
लेकर जमींदारी कानून के विरुद्ध जन-क्रा न्ति सुलगाने के 


“रूप में मनाया | सरकारी सूचना के अनुसार लाखों आर्य- 


समाजियों ने रावळपिंडी, छाहैर आदि पंजाबी नगरों में 
गिरजाघरों तथा अदालतों में व्यापक तोड़-फोड़ की । हिन्दू 
महासभा और नेशनझिस्ट पार्टी के वे संस्थापक नेताओं 
मंसे थे। साइमन कमीशन विरोधी जुलूस में पुलिस की 
ढाठियों के प्रहार से उनकी TZ हुई । अजीतसिंह भगत 
सिंह के चाचा तथा आये परिवार के थे । निरन्तर ४० वर्ष 
विदेश में रहकर १६४७ में मारत AS । सत्यदेव परिव्राजक 
भी उग्र राजनीति के तथा प्रतिकार-सिद्धारत के प्रचारक थे | 
गांधीवादी काँग्रेस : 

सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह तथा असहयोग मार्ग पर चल 
केर सविनय प्रतिरोध एवं जन-जागरण द्वारा औपनिवेशिक 
स्वराज्य को सोपान रूप में स्वीकार कर स्वाधीनता को 


[ १५८ ] 
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अंतिम लक्ष्य मानकर बेघानिक आन्दोलन करने वाले Ft- 
कर्तागण तिलक की १६२० ६० में हुईं मृत्यु के पश्चात्‌ 
गांधी जी को अपना नेता मानकर चलते थे । आर्यसमाज 
के दल्तोद्धार, खारी-कुटीर उद्योग, नारी जागरण, हिन्दी 
प्रचार आदि सामाजिक, आथिक कार्य-क्रपों 

कार्यक्रम नाम देकर अपनाया गया | गो > 
के सूत्रधार स्वामी भ्रद्धानन्द के सत्याग्रह-प्रतिज्ञापत्र पर 


, इस्ताक्षर करते ही हजारों भायं-कार्यकर्ताथो ने काँग्रेत के 


खिलाफत, अकद्ग्योग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दो- 
छन आदि को प्राणवत्ता प्रदान-की । उत्तर भारत में जहाँ- 
जहाँ tama तथा' आर्यघमाजी थे वहीं कॉंग्रेस की 
SEF MAE खुळ गई । उत्तर प्रदेश, पंजाब, विहार में 
लाखों आयों ने जेळों को भरा । स्वयं हसरत मोहानी जो 
छुक साथ ही घोर संग्रदायवादी तथा राष्ट्रवादी मुस्मान 
थे, ने कहा कि सत्याग्रह के लिए जहाँ ८० ६० प्रतिशत 
आंब्रेसमाजी जेलों में हैं-वहाँ अन्य वर्गों के व्यक्ति २-३ 
प्रतिशत हैं । १६४२ के आन्दोलन में aat आर्या के 
RII स्वयं अछयूराय शास्त्री का घर फूंक दिया 
गया। १६३६ में 'डोमिनियन स्टेटस? विधान के अन्तरगत 
प्रान्तों की घारासमाओं में आर्यसमाजी ही अधिक थे । 


गुरुकुछ . कांगड़ी जेसे राष्ट्रभाषा हिन्दी माध्यम वाले . 


विद्यालयों की स्थापना कर देशभक्ति की शिक्षा दी जाती 
थी। स्वामी भ्रद्धानन्द ने १६१६ में अंग्रेजों की संगीनों 
के समक्ष छाती तानी, जामा मस्जिद के मिम्बर पर से वेद- 
मंत्रोच्चारण पूर्वक हिन्दू-मुस्टिम एकता का शंखनाद किया, 
अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन मार्शल लॉ की छाया में 
आयोजित कर राष्ट्रभाषा हिन्दी में स्वागताध्यक्ष का भाषण 
पदा तथा ada भारतीय एवं आर्यत्व की विजय-वेजयस्ती 
फहराई | जल्यान बाला बाग में स्वामी अनुभवानन्द शान्त 


ने भाषण दिया | गिरफ्तार & अभियुक्तों में से डा० सत्यः 


पाल Ho रत्नचन्द तथा चौ० amag सहित ८ amani 
at 3 | प्रो० इन्द्र, भीमसेन सच्चर, डा० गोपीचन्द 
भागव-महात्मा देवीचन्द, प्रबोधचन्द्र, महाशय कृष्ण तथा 
उनके पुत्र Ma, नरेन्द्र, आनन्द स्वामी जी कें पुत्र 
रणवीर तथा qaro लाला जगतनारायण, चौधरी चरणसिंद, 
चहाण, चंद्रमानु गुप्त, पंत, महावीर त्यागी, लालवहांदुर 
शास्त्री आदि सभी तो आर्यसमाज थे । सेनिक चन्द्रि 
गढवाली १६३० में अहिक प्रदरानकारियों पर गोली चलाने 
के अपने कमांडर के आदेश को मानने से इन्कार कर 
जेल गये । 

आये स्वराज्य सभा के पं० रामगोपाल शास्त्री Sere 
अनीतसिंह सत्यार्थी तथा चौधरी वेदब्रत ने भी fiz 
आये WE की स्थापना का लक्ष्य रखकर काम किया | 

हिन्दू महातमा कै मंच से भाई परमानन्द, स्वामी 
श्रद्धानन्द, छााजी, बीर सावरकर, हरदयाळ, रासबिहारी 
बोस, Sto गोकुल्चल्द, नारंग, चांदकरण शारदा आंदि ने 
हिन्दू हितों का स्वर ऊँचा किया | डॉ० मृजे पराजये, एमं० 
एस० अगे, एन सी. चर्बी तथा डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी 
या यों कदि संपूण संगठन ही आर्यसमाज से प्रेरणाप्रांस 
या । यूनियनिस्ट पार्टी के नेता तथा पंजाव के लौइपुरंष 
सर छोटूराम ने किसानों के feat की रक्षा की तथा शोषक 
व्यापारी वर्ग को दवा कर रखा । महाशय कृष्ण ने कॉंग्रेस 
में रहकर भो गांघी-नेहरू की हिंदूदित-दिरोध नीतियों कीं 
उग्र आलोचना की। 
क्रान्तिकारी ः | 

बम-विस्फोट एवं शस्त्र-प्रयोग द्वारा स्वतन्त्रता प्राति 
का लक्ष्य रखकर कायरत महावीरों में अन्यतम, क्रां तिकारियों 
के दादागुरु, मैकिसम गोकीं के झब्दों में 'भारतके मेजिनी' 
तथा ऋषि दयानन्द ने जिन्हें few पढाते समय क्रांति 
का उपदेश दिया था--ऐसे श्यामजी इष्ण वर्मा ने विदेश 
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में रहकर भारत के क्रांति-आन्दौलनों को संचालित किया | 
ब्यावर में दमोदर दास राठी के साथ स्वदेशी कृष्णा मिल 
लगाई । सोझियोलोजिस्ट पत्र तथा इण्डिया हाउस द्वारा 
सावरकर, इरदयाल एवं मदनलाल घींगरा aa नवयुवकों का 
प्रशिक्षण किया | हरदयाळ और सोइनलाळ पाठक गदर 
पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ये । इताश एवं वेराग्य की ओर 
sga हरदयाळ को आय नेता भाई परमानन्द ने ही राष्ट्र 
के लिए जीवन उत्सर्ग करने की पुनः प्रेरणा दी, भाई जी 
स्वयं बम बनाने के नुस्सवे सिखाने वाले, मगति, यशपाल 
आदि के जयचस्द्र विद्यालंकार के साथ छाहैर के कौमी 
महा विद्यालय के शिक्षक थे । मदनलाल घींगरा ने मेवाड़ 
से श्यामजी के नि्कासन के जिम्मेदार रेजिडेस्ट सर विलि- 
यम कन वायछी को. गोली का निशाना बनाया और 
स्वयं फाँसी पर चढ़ गया। काकोरी केस के रामप्रसाद 
विस्मिळ, उनके शिष्य अशफकुल्ला, ठा० रोशन, गंदा- 
wre दीक्षित, राजद्र छाहिड़ी-हरि, चंद्रशेखर आजाद, 
ma, राजगुरु, सुखदेव, अमोरचंद, अवघ विहारी, 
भाई परमानस्द के चचेरे भाई neaga बाल्मुकुद को 
पत्नी रामरकरवी देवी, होतीलाळ वर्मा, महात्मा इंसराज के 
पुत्र बलराज, इरिकृषण, रणवीर, विद्यार्थी खुशीराम, स्वामी 
अदानस्द के पुत्र हरिश्‍चंद्र, यशपाल, हंसराज वायरलेस, 
Go नगदोशचन्द्र शास्त्री, सूफी अम्बाप्रसांद, राजा महेंद्र 
प्रताप, रामरकरवामर ( जिन्होंने यतीन्द्रनाथ दास से भी 
अधिक दिनों तक अंडमान में यज्ञोपबीत घारण करने के 
अधिकार की रक्षा के खाविर अनशन कर प्राण होम दिए 
ये), gfe, केसरी fee, जोरावरतिंइ, fA 
anes, विजयसिंद पथिक, रामनारायण चौधरी, खरवा, 
aio गोपाडलिंइ, हिन्दू महासमा के रातविद्वारी बोस, कवि 


के मोहन रानाडे आदि सकड़ों ही क्रांति-नेताओं ने आये- 
समाजी क्रांति पाठ पढ़ाकर फाँसी, कालापानी अथवा जेल 
की कठिन यंत्रणा भोगी । - 

स्वतन्त्रता आन्दोलन में गांधीवादी अथवा क्रांतिवादी 
data युद्धरत महिलाओं की संख्या भी अगणित हे । 
उनमें अग्रणी थी भाई वाल्सुकुंद की फाँसी के साथ ही 
प्राण स्यागने वाळी उनकी पत्नी TAA देवी, रामभजदन 


चौधरी की पत्नी तथा टेगोर परिवार की सरहादेवी 


चौघरी, इतिहासकार एवं क्रांतिवीर जयचन्द्र विद्यालंकार 
की व्हन पावेतीदेवी, काँग्रेस आल्दोलन में कार्यरत महि- 
ae थीं चंद्रावती लखनपाछ, रामकली देवी ( पं० शिव- 
दयाळ की पत्नी ) प्रियंवदा देवी शकुंयला देवी गोपाल 
आदि | 

कवियों तथा भजनोपदेशकों में से यशवंतर्सिह वर्मा 
होहाना के गीत 'उनकी इज्जत भी क्या खाक जिनको 
पगड़ी दे विदेशी” से आर्य नगर कोतंन में सम्मिलित लोगों 
ने अपनी पगड़ियाँ और टोपियॉ फेक दीं। “पगड़ी संभाड 
set तथा 'तूमी बदल फलक, कि जमाना Aas गया' के 
गायक ळाळचंद फलक, Fo सुखलाल आयंमुसाफिर, 
प्रकाशचन्द्र कविर्न कु» जोरावरसिंद आदि ने भी स्वयं 
भाग लेकर जागरण का TAHA | 

आर्यसमाज के सेकड़ों पत्रों एवं पत्रकारों ने इस मशि 
यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दीं श्रद्धानन्द, महाशय ई 
इंद्र विद्यावाचस्पति, इरिश्चस्द्र, इरिशंकर, FATS) 
मातासेवक पाठक, मूळ चन्द्रं अग्रवाल, गणश शर्क 
विद्यार्थी (स्वामी मंगलानन्द पुरी ), भगतसि दीना 
नाथ सिद्धा, इन्द्रनी के विद्यालंकार शिष्य, gars 
रामगोपाल, सत्यदेव, सत्यकाम, भीमसेन आदिं 
विद्यानन्द, राधामोइन गोकुल्जी देशबन्धु गुत, मतीषी' 


( १६० ) 
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भाषाओं के आर्य पत्नों-पत्रकारों ने अपना मूल्यवान्‌ योग- 
दान दिया । प्रताप-अजु न-विजय ( जिसने अपने ३-४ 
मास के कार्यकाल में दिल्ली-पंजाब राजस्थान-मध्य भारत 
में राजनेतिक जागरण प्रारम्भ कर feat) तेज, मिलाप 
आये गजट-आये मात्तेण्ड, महारथी, सद्ध प्रचारक BE, 
श्रद्धानरद आदि पत्रों ने मी अपनी भूमिका निभाई 
संयासियों में फोज को भड़काने वाले स्वामी स्वतंत्रानंद 
जलियाँ वाला बाग के अनुमवानन्द शांत, स्वामी आत्मा 
नन्द, अ्रद्धारद, स्वामी गोपालदास (qa निवासी), aro 
ए॒सिइदास आदि के नाम अग्रगण्य हैं । बिहार के स्वामी 
सहजानन्द ने किसानों का सर्वाधिक शक्तिशाली आन्दोलन 
चलाया | भवानीद्‌राल सन्यासी ने देश तथा विदेश में 
प्रवासी हितों पर विशेष ध्यान दिया । आयसमाज के स्व- 
तन्त्रता सेनानियों ने किसानों, मजदूरों तथा पिछडे 
वर्गों के लिए भी काम किया | सर डोटूराम, स्वामी सहजा- 
नन्द, Aafa पथिक आदि ने किसानों में काम किया | 
विद्यार्थी, व्यापारी, वकल, कोई भी वर्ग पीछे न रहा । 


आयसमाज भवन, मं दिर-शिक्षण संस्थाएं क्रांतिकारियों 
के लिए आश्रय स्थळ थे | Blo हरदयाळ सातवळेकर, गेंदा- 
लाळ, राजेन्द्र छाहिड़ी तथा अस्य अनेक गुरुकुल कांगड़ी ज्वाळा- 
पुर आदि में रसोइये, नौकर, जिज्ञासु आदि फे रूप में 
रहते--छात्रों को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाते ये | सुमाष- 
भगतसिंह कानेवारिस स्ट्रीट आयसमाज कलकत्ता में रहे । 

क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की यशोगाथा 


का वर्णन करते समय उनके आर्यकमाजीपन को मन्म- 
थनाथ गुप्त तथा काँग्रेसी कम्यूनिष्ट ठेखक पक्षपात 


के कारण उजागर नहीं करते हैं । भगतसिंद को 
fra या कम्यूनिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


ate यह बात तथ्यहीन है। माक्स-लेलिन 
की जौवनी का अध्ययन करना या सशस्त्र क्रांति का नाम 
लेने से आर्यसमाज का आर्यसमाजीपन खंडित नहीं हो 
जाता| इस निवंध की परिमित परिधि में सबके लिए 
प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नहीँ हे । 


रियासती भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन : 


रियासतों में दोहरी गुलामी भी थी और आत्मीयता 
परक मर्यादित स्वाधीनता भी। हैदरावाद तथा arate 
में मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने सन्‌ १६३० $o के बाद इन 
सम्बंधों में कटुता उत्पन्न कर दी | í 


राजस्थान ¦ 


ऋषि दयानन्द ने राजस्थान के क्षात्र वर्ग को प्रजा- 
fea का, चरित्र सुधार का, स्वाधीनता का तथा किसानों एवं 
दलितों को हीनता भाव के परित्याग का पाठ पढ़ाया। 
फळतः जोधपुर में खादी वेध कर्मचारियों में अनिबार्य हो 
हो गया । हिन्दी को feet में राजभाषा बना 
दिया गया | अछतों के लिए पाठशालाए खुली | स्वा- 
घीनता (अंग्रेजों के विरुद्ध) आन्दोलन में शाइपुर के: 
बारइठ परिवार के ऋ पि-शिष्य gonfi तथो उनके क्रांति- 
कारी पुत्र केशरी सिंइ, जोरावरसिंह ( हाडिज पर वम फेंकने 
वाले ) तथा प्रतापसिंह ने देश में क्रांति्ारियों का साथ 
दिया | राजस्थान में श्यामजी कृष्ण वर्मा,दामोदर दास राठी, 
सत्यदेव एवं जयचंद्र विद्यालंकार तथा होतीलाछ वर्मा के 
पद चिह्नों पर aaf पथिक, sto योपा, राम- 
नारायण चौधरी तथा ज्वालाप्रसाद शर्मा ने क्रांति, किसान 
संगठन एवं सशस्त्र प्रतिरोध का मार्ग अपनाया | चाँदकरण 
शारदा, éa, भरतपुर के गोकुळजी, युगलकिशोर 
चतुवेदी,ठा०-देवराज, घासीराम चोधरी, डा० शान्तिस्वरूप 


( १६३.) 
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डाटा, TAMAS राहत, मा०आदिर 
दाठ,खूवचंद,सत्यनारायग सराफ आदि ने जनजागृति की | 
fest के विजय तथा वीर अजू न पत्रों ने राजस्थान के राज्यों 
में जागरण को जसम दिया। ऋषि के साक्षात्‌ संपर्क में आकर 
“संय सभा! नाम्नो सभा द्वारा अग्रेजो के विरुद्ध Rag के 
दक्षिगी क्षेत्र बागड़, मध्यभारत, गुजरात के भील क्षेत्रों में 
IEA संघर्ष द्वारा १५०० सेनिकों की आहुति देनेवाले 
गोविन्द शुक, मोतीलाल तेजावत, आज के Tao पी० 
मामा वादेश्वर दयाळ, आदि ने राजस्थान में रिंयासती 
दमन, अंग्रेज सत्ता एवं शोषकों के विरुद्ध जन चेतना जाणत 


की । हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास आदि जन- 


नेताओं के निर्माण में ऋषिदयानंद तथा आर्यसमाज का 
भारी योगदान रहा है । 


हैदराबाद : 

चिन्न विश्वेश्वर अवतारी सीद्दीक दीनदार से प्रेरित 
सप्रदायात्ध मुसलमानों के प्रभाव से निजाम ने ८५% हिन्दू 
जनबा के नागरिक एवं धार्मिक अधिकार छीने । आयसमाज 
हिन्दू महासमा; स्टेट काँग्रेस आदि के सहयोग से अभूतपूवं 
सत्याग्रह छेडा | घनस्यामसिंद गुत, महा० नारायणस्वामीजी, 
ASS, TAGS, विनावकराब,नरेन्द्र आदि की नेतृत्व- 


कुशलता से सत्याग्रह सफल हुआ । १६३६ ६० की जन- 
जाएति ने ही १९४७-४८ के कासिमरिजबी, इत्तहादुळ्मुसल- 


मीन तया रजाकारों के राक्षसी पंजों से हैदराबाद को मुक्ति 
दिखवाई। दक्षिग भारत के 'मगततिह' नारायणराव पवार 
ने अत्याचारी निनाम पर बम डोळा और क्रांतिवीर पं० 
नरेन्द्र ने क्रांति ज्वाला को अधिक ऊँचाई तक धधघकाने 
का भ्रेय लिया 1 

 काइमीर ! 

|  सिडाफत आन्दोलन की विफलता के कारण अली- 


É: oS Sie ः | : ६ १६२ ) 


येन, FIA Vs र ¢ 
रू के स्वामीगोपाल: , saat से रूट „पंजाबी मुतल्मान नेताओं के मजलिसे 


अइरार' तथा नीलीपोश दलवालों ने हिन्दू राक्षतत्र से 
मुक्त होने के नाम पर जिहाद नाम देकर जम्मू पर हमला 
बोल दिया । शेख अब्छुछा ने मी अपने लिए बादशाह 


की पोशाक सिळवा ली । काइमीर महाराजा ने इस आक्रमण 
का दमन कर हजारों को जेल में डाळ दिया । लाहौर में 


निकले हिन्दुओं के विशाल जळूस फे पीछे आयसमाज का 
हाथ था । महाशय कृष्ण ने “प्रताप” में जोरदार लेख लिखा | 
फलस्वरूप जमानत जन्त हो गई । काश्मीर के प्रधान- 
मंत्री मेहस्चंद महाजन ते नेहरू जी से अपमान सहन करके 
भी पाकिस्तानी आधिपत्य से sa मुक्ति दिलाई | 


इसी तरह अस्य राजाओं की रियासतों में भी समाज- 
सुधार-नवीन SAA चेतना एवं आन्‍्दोलनों में आयंसमाज 
को संस्थाओं एवं व्यक्तियों का भारी योगदान रहा है। 


आयसमाज पर संकद : 


आर्यसमोज संत्या पर उसकी क्रांतिकारिता के कारण 
स्फुट रूप में आलारामतागर तथा गोपीलाल बेसे सनात- 
frat, पटियाला, छद्रू,धौलपुर, भोपाळ, हैदरावाद रिया- 
सतों, अंग्रेज सरकार, ईसाई पादरियों, मुसलमान मौळ- 
feat एवं समूची जाति तथा गाँधी-नेइरूवादी काँगरेसियों 


का कोप रहा है]. पट्याळा-राजद्रोह कांड में महात्मा 
मुंशीराम तथा आचाय रामदेव ने 'आर्यसमाज और उसके 


fren’ तथा मदनमोहन सेठ ने 'आर्यसमाज एक राज- 
नेतिक dear’ नाम से पुस्तके लिखकर आयो. की देशभक्ति 
को उजागर कर राजद्रोह के आरोप का खंडन किया l 
नारमन जी बरियर की “आर्यसमाज और काँग्रेस राजनीति 
पंजाब में १८६१ से १६१० तक' पुस्तक द्वारा तथा सरवेलंटा- 
इन चिरोछ की पुस्तक “भारतीय अश्चान्ति' ने मी १६०७ 
के बिद्रोह, इयामजी कृष्ण वर्मा, डाजपतराय, अजीत सिद 


A 
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रांमंबदत्त-रोशनं sie, भाई परमानन्दं, गुरुकुलं तथा ato 
७९० घी० शिक्षणाल्यों की स्वायत्तता आदि मुद्दो के 
आधार पर भायसमाज दयानन्द आदि को Raa राजः 
नतिक बताया । रेम्से मैकडानल्ड तथा मेस्टन आदि 
गवनरों ने Tess भमि को खुदवाकर बम बनाने की 
ATR का समाधान किया । अस्त में १६१२-१३ में 
जनगणना रिपोट में मि० ब्लंट ने aama को संस्था 
गत रूप में घार्मिक मान लिया | 


हिन्दू जाति को बलिष्ठ बनाने के frag आन्तरिक 
काय में युक्षलमानों ने गो-इत्या, उदू, पृथक्‌ निर्वाचन, 


. शासन में अधिक अधिकार तथा पुथ्‌ राष्ट्रीयता के नाम 


पर चाघाए खड़ी कीं । अंग्रेज सरकार बंग-मंग मुस्लिमों 
के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व आदि के माध्यम से हिन्दू मुस्ल- 
मानों को लड़ा रही थीं। जहाँ feat में अमृतसर के 
खाल्सा कॉलेज के प्रिंसिपल मैकालिफ ने हिन्दुत्व से 
qm के बीज बोये वेसे ही सर सेयद अहमद खाँ के 
मोइम्मडन कॉलेज के flaws वेक ने छात्रों तथा उनके 


` द्वारा goat में पुथक्‌ राष्ट्रीयता की भावना को ng- 


काया | खिलाफत आन्दोलन में कांग्रेस के शीषस्थ नेता 
बन जाने वाले अडी बन्धुभों ने हरिजनों को आधा आधा 
बॉट लेने की कोर्कनाड़ा काँग्रेस अधिवेशन मंच से 
gear दिखाई भौर गाँधी जी समेत अत्य तुष्टीकरण 
Re, हीनबछ नेताओं ने मौन-घारण द्वारा सहमति दी । 
दल्तिंद्धार पर काँग्रेस की अन्यमनस्कता एबं अली 
“बंघुओं दाइये इस्छाम' के लेखक साम्प्रदायिक हथकण्डेबाज 
ख्वाजा हसन निजामी जसे लोगों से अछूतों एवं हिन्दू 
जाति की रक्षा के निमित्त स्वामी भद्वानन्द ने त्यागपत्र 
देकर कॉंग्रेस से स्वतंत्र दलितोद्वार मंडळ हिन्दू शुद्धि सभा 
आदि के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीयता को पुष्ट किया 1 


मालावार के मोपलों. कौहाट सहारेनपुर अजमेर आदि कै 
दंगों में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध 
करने के लिए आयेवीर दर-अखाड़े शद्धितमाएँ तथा feq 
संगठन सभाए काम करने लगीं | माँघीजी ने आततायियों 
का पक्ष लेकर भ्रद्धानंद, आर्यसमाज, दयानंद तथा सत्यां 
प्रकाश सव पर यंग इ डिया में कीचड़ उछाली। फलतः 
स्वामी भद्धानस्द की इत्या हुई । राजपाल तथा अनेक 
आयेवीर शहीद हुए। पस्तु इससे आयत्व की शक्तियाँ 
सुदृढ़ एवं सतके EL तथा राष्ट्रीयता तथा उसके पक्ष पोषकों 
को कलई खुली | 
सामाजिक-साँस्कृतिक जागरण ! 

आये इतिहासकारों पं० भगबद्दत्त, to रामगौपाळ, | 
ओभाजी, ठा० देवराज, sto PUGS शर्मा, जयचन्द्र 
विद्यालंकार, पृथ्त्रीसिंह मेहता, आदि ने ऐतिहासिक गौरब- 


aÙ चेतना दी। नाथुराम शंकर शर्मा, पं० कर्णकवि, 


रामनरेश त्रिपाठी, नारायण प्रसाद बेतब, प्रेमचंद सुदर्शन, : 
हरिकृष्ण प्रेमी, बाळकृष्ण शर्मा, to पद्मसिंह, शर्मा, qo 
गंगाप्रसाद उपाध्याय तथा गंगा प्रसाद जज, भवानीदयाल, 
चाँदकरण शारदा आदि हजारों कवियों, लेखकों, उपन्यास- 
कारों, पत्रकारों ने उदू, हिस्दी. अंग्रेजी, बंगला, गुजराती 
भाषाओं में साहित्य प्रणयनकर चेतना को पल्लवित किया | 
बंगाली वेदश पं० दीनबंधु ने ब्रिटिश कारागार में रहकर 
तथ्य वेद प्रचार एवं सेकडों आयंसमाजों का बंगाल, आसाम 
में जाळ विछाकर भारतीय एकता को पुष्ट किया | शात्त्रार्थो' 
व्याख्यानों, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को लाखों की 
संख्या में विक्रय-वितरण कर जन शिक्षण एवं सभी प्रकार 
की दासताओं से मुक्ति का संग्राम छेडा गया । 

पंजाब, RAIA के रहतियों, भोड़ों, मेघों, अजमेर के 
मेरों, चितों, मेहरातों, आगरा-अलबर-भरतपुर के Rat, 
मळ्यानों, नौमुस्लिमों, मध्यभारत राजस्थान के eT 
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hot के शुद्धीकरण में स्वामी HATS, रामभजदेते, qe 
गंगाराम, सरगंगाराम, चाँदकरण शारदा, MIA, मुरारीळोल, 
ठा० माघवविंह, राजाधिराज नाहरसिंइ, प ०देवप्रकाश, दयानंद 
साल्वेशन मिशन के महात्मा देवीचंद, Yo शिवदयाद्ध तथा 
रासबिहारी तिवारी ने बड़ा काम किया । उत्तर प्रदेश के 
दलित जातियों की सिखी उतारी गई । गुजरात में मूलों 
की शुद्धि पं> ऑनंद fas ने की | डूमों की शुद्धि में 
मा० वख्शीशराम, आगे रहे। गढवाल की डोला-पालकी 
समस्या में जयानंद भारतीय, JRA के अछूतों के उत्थान 
में पं० आत्माराम अमृततरी, नायक एवं जरायम पेशा जाति 
उत्थान में पं० रासबिहारी तिवारी, जातपाँत तोड़ने में 
‘Fo सस्तराम, To धमदेव, गंगा प्रसाद जज, बंगाल के नमः 
शूद्र, समाज को Sagat से बचाने में go दीनवत्घ जी 
तथा भील-मीणो की शुद्धि में पं० देवप्रकारजी का नाम 
अग्रगण्य है । शुद्धि एवं दल्तोद्वार के काम में इसाई 
एवं मुसलमान सम्प्रदाय ने we उपद्रव खड़े किये | सहमोज- 
- कुओं-मंदिरों-दुकानों, आदि सावंजनिक स्थानों पर पहुँच 
का अधिकार दल्तों को मिला | वेद्यावृत्ति-निरोध, मदि- 
रापान, चूत-अनाथ-विघवा-रक्षा कार्य भी स्त्र बढ़े जोश 
से चले। 
बीकानेर-जोधपुर-अवध- गठवाल-उड़ीसा के दुभिक्षों, 
काँगड़ा, क्वेटा-बिहार के भूकपों तथा बाढ़ों आदि में 
रिठीक सोसाईटी निर्मित कर देश भर में सहायता कार्यक्रम 
चलाए ग | कोऑपरेटिव ae लखनऊ, अजमेर, तथा 
पंजाब नेशनल बेंक स्थापित कर किसानों-मजदूरों; आये- 
मध्यम भेणी के गृहस्थो की सहायता की गई। विवाह 
O व्यस्था का संशोधन कर अनमेल विवाह तथा दहेज के 
; 3 विरद वातावरण बनाया गया । आर्य जाति तया देश पर 
| 3 राजनेतिक राष्ट्रीय विपत्ति के अवसरों पर आर्य महासम्मे- 
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लन कर जनादेश लेने एवं समस्त जाति को खतरे से ata- 
घान किया जाता रहा है। जन्म शताब्दी तथा निर्वाण अडू ` 
शताब्दी ने भी राष्ट्र के जीबन को चेतना प्रदान की है। 
गौरक्षा, आये कुमार सभा, AAA दल, अखाड़े-व्यायाम- 
gee, डी० go ato कॉलेज, गुरुकुल स्थापना, नगर- 
कौर्वन-प्रमात फेरियाँ, सुल्तानपुर-शेखावाटी मेवाड़-बौकानेर 
पंजाब आदि के किसान आन्दोलन आश्रम, अंध विश्वास 


' पाखण्ड निवारण tg आर्यसम्मेलन, प्रचार, मेला आयोजन, 


जेलों में प्रचार, स्त्री शिक्षा, प्रौढ-अछत वन्य-जाति fears 
पाठशालाओं का संचालन आदि काये क्रमों ने देश-जाति, 
धर्म संगठन एवं राष्ट्र को स्वाधीनता के मागे पर निश्चित 
रूपेण आगे बढ़ाया है । इनमें शहीद होने वाले Ho रामचन्द्र, ` 
प° शुक्रदेव शास्त्री, राजपाल बद्रीशाह, भरोसिंह, लेखराम 
भ्रद्धानन्द आदि की रक्त घृताहुति से ही आय जाति सशक्त 


हुई है। i 


आयसमान और हिन्दू महासभा के घोर विरोध के उप- 
रांत भी गाँची-नेइरूवादी काँग्रेस ने घर्म निरपेक्षता एवं 
राष्ट्रवाद का ढोल पीटते हुए सम्प्रदायवादी मुस्लिम लोग 
के साथ समझौता कर देश का विभाजन किया | सर्वाधिक 
जन-धन हानिग्रस्त आर्यसमाज ने आयंवीरदळ तथा अपने 
कार्यकर्ताओं दवारा नोभाखाली, gear आदि पीड़ित लोगों 
की सहायता की । शरणार्थियों के पुनर्वांस एवं आबादी की 
अदला-बदळी पर जोर दिया तथा मर्माहत हिन्दू जाति को 
सान्त्वना दो | 

अन्त में fo गंगाप्रसाद उपाध्याय का यह कथन युक्ति” 
युक्त है कि आयंसमाज पृथ्वी के आकर्षण की तरह दै ait 
चाहे gefe है, अननुमेय हे, फिर भी वह सब गतिविधियों 
पर छाई रही तथा सब आन्दोलन को उसने प्रभा 
किया |" “OR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५9 


Tle ओमप्रकाश ब्रह्मचारी, 


मनुष्य में स्वतन्त्रता की ललक स्वाभाविक होती 
है । इसके दो कारण बताये जाते : एक--जन्म जन्मातर 
से मुक्ति की तलाश, दूसरे--इच्छानुसार बुद्धि के प्रयोग 
की कामना | इतना होने पर भी मनुष्य पराधीन देखा 
जाता है जो इसके UTS, लोभ तथा वेमनस्य के कारण 
संभव होता है। र 

भारतीय पराधीनता की कहानी लम्बी है। यह २० 
जून ७१२ fo को इस्लामी गुलामी के शिकंजे में फंसा 
जो पुनः २३ जून १७५७६० को अग्री दास्ता में 
परिवर्तित हुआ। waaay, त्याग एवं बलिदान के 
बाद १५ अगस्त १६४७ Fo को भारत स्वतन्त्र हुआ 
अर्थात्‌ यह देश १२३९ वर्ष १ मास तथा २४ दिन गुलाम 
रहा | दुनिया के इतिहास में इतनी ळम्बी गुलामो कौ 
अवधि अन्यत्र देखने को नहीं मिलती । 

स्वतन्त्रता की स्वाभाविक इच्छा एवं देश प्रेम के 
कारण बीच-बीच में भी गुलामी से मुक्त के प्रयास किये 
गये जिनमें शिवाजी, राणा प्रताप आदि के प्रयत्न भारत य 
इतिहास में स्वर्णाक्षरो में अंकित El परन्तु आधुनिक 
काल में स्वतस्त्रता प्राप्ति का प्रयत्न सन्‌ १८५७ के गदर 
से ही समझा जाता है जिसे भारतीय स्वतस्ववा संग्राम 
का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम में आर्यसमाज के योगदान की चर्चा के पूर्व यह 


आवश्यक प्रतीत होता है कि आर्यसमाज के HATH ऋषि . 


Uqo ए०, विद्यावाचस्पतिं 


दयानन्द की दृष्टि में स्वतन्त्रता का क्या अर्थं है, इसे 
स्पष्ट किया जाए | ; 
स्वतन्त्रता एवं ऋषि दयानन्द ¦ 

ऋषि द्यानस्द्‌ की इष्टि में घर्म, अथ एवं काम के 
माध्यम से मोक्ष पाना ही वास्तविक स्वतन्त्रता है। 
श्री अरविन्द मी इस प्रसंग में कहते हैं--( Inddpem- 
dence is the goal of life and Hindutsn 
alone wlll fulfil this aspiration of ours. 
सांख्य सूतर-१ 
“अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिइत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः के `. 
अनुसार आध्यात्मिक) आधिभौतिक तथा आधिदेविक 
इन तोन प्रकार के दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति ही मनुष्य 
जीवन का चरम लक्ष्य है। 
--न्याय दशन सून्नः२१४२२ 

“बाधना लक्षणं दुःखमिति, तदत्यन्त विमोक्षोऽपवेः 
भी बन्धना रूप दुःख से fafa को मोक्ष मानता है। 
इन्ही तथ्यों के आलोक में ऋषि दयानस्द ने आत्मिक, 
सामाजिक तथा शारीरिक मर्थात धर्म, अथ एवं काम की 
उन्नति को ही स्वतन्त्रता ( मोक्ष) का परिचायक मांना 
है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए. राजनेतिक सदतन्त्रता 
एक साधन मात्र है, ऐसा ऋषि मानते ये। स्वामी दया- 
नन्द के राजनेतिक स्वतरत्रता सम्बन्धी कुछ बिचार नीचे 
'उद्घृत किये जाते हैं जो इस कथन को पुष्टि करेगे ¬ 
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“हे महाराजाधिराज Kae! ‘ear अखप्ड 
चक्रवत्ती राज्य के लिए शौय, घय, नीति, विनय, R- 
क्रम और बलाद उत्तम गुण-युक्त कृपा से, हम छोगों को 
यथावत्‌ कर। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कमी 
न हों, तथा इम लोग पराधीन कभी न हों 1” 

--(आर्या मिविनय २।३१ ) 

“कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य 
होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत-मतान्तर 
के आग्रह-रहित, अपने-पराये का पक्षपातशूस्य, प्रजा पर 
पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भौ पूण सुखदायक नहीं है ।” 

—( सत्यार्थ प्रकाश-अप्टम समुल्लास ) 
“सृष्टि से लेकर महामारत पयर्त चक्रतरती सार्वभौम 
राजा आयंकुछ में ही उत्पन्न हुए थे। अब इनके 
सस्तानों का अभाग्योदय होने से wastes होकर विदे- 
शियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं।” 
—( स० प्र एकादश समुल्लास ) 
झाड नाथंत्रुक ने अखण्ड ब्रिटिश राज्य के लिए 
स्वामी दयानन्द से देनिक प्रार्थना करने की अपील की | 
इश पर स्वामीजी ने वड़े निर्भीक शब्दों में कहा था-- 
Seat से नित्य प्रातः शाय उसकी अपार कृपा से हम 
इस देश की विदेशियों की दासतासे मुक्ति की ही मैं 
प्राथना करता हूँ 1” 
ये उद्धरण स्वामी जी के देश-प्रेम, स्वतन्त्रता तथा 
स्वदेद्याभिमान को प्रकट करते हैं | 


सन्‌ सत्तावन और स्वामी दयानन्द! 

. सन्‌ सत्तावन का प्रथम स्वतस्त्रता संग्राम कुछेक इतिः 
“Meet को गदर या सिपाही विद्रोह ही दिखाई दे, 

किंतु अधिकांश विद्वान्‌ इसे स्वतन्त्रता संग्राम का प्रथम 


प्रयास मानते हैं | do नेहरू ने लिखा थां-- 
“tit was much more than 
and it spread rapidly snd dog a 
charater of a popular rebellion and Was of 
Indian Independence.” 

लाला लाजपत राय स्वीकार करते हे---“भारतीय राष्ट 
वाद ने इस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जिसके चलते 
इसने राष्ट्रीय और राजनतिक रूप घारण कर छिया I 

स्वामी दयानन्द ने आत्मकथा में सन्‌ १८५७-५३ 
तक अपने को नमदा तट पर घूमते रहने का वर्णन किया 
है। इस वध स्वामी दयानस्द की आयु ३३ वर्ष की 
थी। कोई भी युवा देश-प्रेमी स्वतस्त्रता संग्राम ते 
अपने को केसे अळ्या रख सकता है? श्री जयचन्द विद्या- 
छकार का “इतिहासमप्रवेश', श्री पृथ्वी सिंह मेहता का 
हमारा राजस्थान! तथा सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित बाघेरों 
की वीरता ऋषि दयानन्द के सन्‌ सत्तावन के संग्राम में 
सक्रिय होने का इशारा करते ह | | 

अद्यतन खोजों ने इस बात को असत्य प्रमाणित कर 
दिया है कि तात्या टोपे को अग्रेजों ने फांसी की सजा 
दे दी थो और नाना साहब पेशवा नेपाळ में मरे ये। 
नाना साहब पेशवा मरे नहीं थे बल्कि दिव्यानन्द महा" 
राज के नाम से क्रान्ति की छौ जगाते रहे । स्वामी 
Te नाना साहब पेशवा के गुरु थे । तथा पेशवा 
की सन्‌ १८५७ में हार के वाद आत्महत्या से इन्हें रोका 
था। उन्हें आदेश दिया था कि अवसर आने पर वे 
दूसरा युद्ध लड़े। तबतक के लिए उन्होंने नाना साहब 
को सन्यासी बनकर धार्मिक जायति करने का गुरु मन्त्र 
दिया था। स्वामी दयानन्द के इस आदेश को नाता 
साहब पेशवा, दुजय राव तथा तात्या टोपे ने समान रूप. 
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से स्वीकार किया |? 

अत्र इध वात लेश मात्र भी aver नही रही कि स्वामी 
दयानन्द ने सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति का GATT सथा एवं 
निदेशन किया था। नंगाळ और विहार के मंगळ पाण्डे 
तथा बाबू के बरतिंह और लक्ष्मी वाई मी ऋषि दयान्द से 
दिशा निदेश लेते रहे । फौजी छावनियो में चपाती बाँय्ने 
वाले स्वयं स्वामी दयानन्द थे। ऐसे ही माध्यमों से वे 
सम्पर्क कायम रखते थे | नाना साहब पेशवा की ये पंक्तियाँ. 


आँख खोडने वाडी हे-“यइ पराजय समस्त भारत को 


पराजय है। मेरी ( अकेले की ) नहीं | गोरखा, सिख ब 
रजवाड़ों के कारण ही यह हार हुई |” 2 


जो आदेश स्वामी दयानन्द ने नाना ana पेरावा को 


दिया उसे स्वयं भी स्वीकार किया । क्रान्ति विफलता के 


| 


बाद सामाजिक एवं धार्मिक जागरण में इन्होंने दिशा दिखाई 
और इस कार्य को सतत आगे बढ़ाये रखने के लिए. १८ वर्ष 
वाद Vartan की स्थापना की। 
दूर नहीं जब प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के सूत्रधार रूप में स्वामी 
दयानन्द को याद कर भारतवासी अपने को ग्रौरवान्चित 


' समभेगे | 


स्वतन्त्रता-संग्राम और आर्यसमाज ! 
आर्यसमाज के प्रवतेक ऋषि दयानन्द की राष्ट्रीय 
भावना, घमं के विस्तृत एवं वास्तविक स्वरूप के विवेचन 


| एवं चरित्र की शे ष्ठता ने आर्य समाजियों को काफी प्रभा- 
' वित किया । कनल आल्कोट ने लिखा है-“दयानस्द 


| 
| 


ने अपने अनुय्ाथियों पर अति गंभीर प्रभाव डाला” | 


भारत की परतन्त्रता को समभन में स्वामी दयानन्द 


१. घर्मयुय ( साप्ताहिक ) ६ मई १९७६ Jo ८ 


' २, वहाँ पृष्ठ ६ 
| ३. प्रो० इन्द्र, amana का इतिहास (माग-२)पू०३६० 


वह समय ` 
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को अपने गुरु विरजानन्द एवं उनके गुरु स्वामी सम्पूर्णा- 
नन्द से मदद मिली। श्री सम्पूर्णानन्द्‌ से अंग्रेज के 
अत्याचार एवं साम्राज्य प्रसार के लिए gent तया भीषण 
दमन का आँखों-देखा वृत्तान्त सुना रुरू विरजानन्द 
से भारतीयों के अघःपतन रूप आर्ष शिक्षा का छोप ह्यो 
जाना और स्वयं दिल्ली दारवार में राजाओं की दास मनो 
वृत्ति देखी, अपने शिशु को विना कफन नदी में प्रवाह करते 
भारतीय नारी की आर्थिक विपस्नंता देखी और देखी 
भारतीयों की अपनी गौरव अजानता | मनीषी दयानन्द 
ने पराधीनता के मूळ रोग को समझा और इसके निदान 
हेतु उचित माग दर्शन दिया | 
सर्वप्रथम, देशवासियों में धर्म तथा देश के प्रति 
स्वाभिमान पेदा किया जिससे इनके भीतर सोयी शक्ति 
जगे और अपने पुराने गौरव को पहचाने । 3 प्राचीन भारत 
के गौरव का वर्णन करते हुए ऋषि लिलते Ege 
आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके सहृ भूगोल में दूसरे 
देश नहों हैं। आयांवत देश ही सच्चा पारसमणि है 
कि जिसको aie रूपी विदेशी छते ही सुवणे अर्थात्‌ धना- 
दूय हो जाते हैं” | इती प्रकार अत्यत्न ऋषि ने feer— 
“af से लेकर पाँच सहसों वर्षों से पूर्व समय पर्यस्त 
आर्यो का साबंभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सबोपरि 
एकमात्र राज्य था। अस्य देश में मांडलिक अर्थात्‌ छोरे- - 
छोटे राजा रहते थे क्योंकि कौरव-पाण्डव पर्यस्त यहाँ के 
राज्य और राज्य शासन में सब भूगोल के सब राजा और 
प्रजा चलते थे ।” इस पर प्रो० इन्द्र को सम्मति ध्यातव्य 
है--“राष्ट्र को यह अनुभव कराना कि वह एक दिन 
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प्रकार से यत्न करे तो फिर भी स्वाधीन हो सकता है । 
स्वाधीनता के शिखर पर पहुँचने का पइला कदम है। * 

पराधीनता काळ में भारत के इतिहास एवं साहित्य 
को योजनाबद्ध रूप से विगाड़ा गया जिससे हम अपने 
गौरव तथा पूर्वजों के आत्म सम्मान को भूछ STC | 
यह तो स्वामी दयानन्द की दृष्टि थी कि साहित्य तथा 
इतिहास को सहो रूप में रखा। इन प्रयत्नों से वे 
यह वतना चाहते ये कि “कभी हमारा अखण्ड स्व- 
aa स्वाधीन और निर्मय राज्य था |” यदि हम प्रयत्न 
कर तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। 

दूसरे, मानसिक दासता राजनेतिक दासता छाती है, 
इसे स्पष्ट करते हुए “वेदों की ओर लौरो” का उद्घोष 
किया | उन्होंने बताया, ऋषि प्रणीत ग्रन्थों के अध्ययन, 
्रह्मचयं पालन तथा उत्तम चरित्र से मानसिक दासता 
दूर की जा सती है। स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज्य एवं 
erat को निनादित करने वाले ऋषि ने लोगों को 
बताया किं अपने को पहचानो, नेतिक एवं चरित्र बल 
ही इमे आगे बढ़ा सकता 21 इस प्रकार मानसिक 
सवाघीनता से सामाजिक स्वाधीनता तथा इन दोनों से 
राजनीतिक स्वाधीनता पाने का उपाय ऋषि ने बताया | 

तीपरे, उन्होंने स्वराज्य की सुन्दर व्याख्या की. मनुष्य 
बनने की प्रेरणा दी | “कोई कितना ही करे, परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है।” 
यह भाव जगाया | 

स्वामी दयानन्द के ये तीन प्रयत्न आर्य समाजियों 
में देश, घम एवं जाति के लिए प्रत्येक प्रकार के वलि- 
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ने अपने देश को खाधीनता के लि जितने वलिदान 
किये हैं, उनका प्रेरक कारण कोई स्वाथ नहीं था, अपितु 
घर्म ati’ यही कारण है कि आजादी की लडाई में 
आयं समाजी नींव की ईट at भाँति बिना किसी प्रदर्शन 
के मातृभूमि के लिए. वलिदान करते आये | 
स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास और आर्यसमाज 
परस्तु भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम पर लिखी इतिहास 
कौ पुस्तकों में आय समाज के योगदान की चर्चा तक 
नहीं मिलती । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर वीसों 
पुस्तक देखने के बाद भी वहाँ आयं समाज का नाम नहीं 
देखकर इतिहासज्ञों की उपेक्षा अथवा afer प्रयास का 
संकेत मिळता है दूसरी ओर आर्य समाज का भी दोष 
दिखाई पड़ता है। दो कारण समझ में आते है- एक, आय 
समाज को ओर से, इसकी सावदेशिक अथवा प्रतिनिधि 
सभा की ओर से स्वाधीनता संग्राम में कूदने का कोई 
प्राव या आह्वान नहीं दीखता । इसके प्रतिकूल पंजाब 


'की आर्य समानों ने “आय समाज सामूहिक रूप से राजः 


नीति में माग नहीं लेगा” कौ घोषणा की । दूसरे, 
लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद आर्य 
समान एवं इसके अन्तर्गत संस्थाएं दांका की दृष्टि से 
देखी जाने लगी । अंग्रेजी सरकार ने अनेक आर्य समा” 
सदों को शारीरिक एबं मानसिक यातनाई दीँ, नोकरी 
से इटाये जाने का डर दिखाया | पता नहीं क्यों, आः 
समाजियों ने घोषित कर दिया -कि लाला ळाजपतराय 
आये समाज के सद्स्य नहीं थे | तत्काळ आये समाज 
अपने इन प्रयत्नों से 2 रे परके प्रकार के वळि. आपने इन प्रयलों से बच तो जरूर गया लेकिन इसका इसका 
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दुरगामी परिणाम बड़ा बुरा हुआ। ७ गणेश दत्त महा- 
विद्यालय वेगुसराय के प्रो, शाही ने < छाछा लाजपत- 
राय पर थीसिंस ल्खिकर do एच-डी० की उपाधि 
ग्रास की है। उनका भी निष्कषे है लाढाजी. भार्यसमाज्ी 
नहीं थे। 

HG, हमारा सुझाव है कि आय समाज की ओर 
से भारतीय रा'ट्रीय आन्दोलन पर पाँच-दस yeas 
लिखायी जावे जिनमें आर्य समाजियों के वलिदान का 
उल्लेख हो तथा विश्वविद्यालयों के “इतिहास काँग्रेस” 
में इस पर विशेष रूप से लिखे गये निवन्ध पढ़े जाने 
चाहिये। र 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के साधन : 

विश्व इतिहास में स्वतस्त्रता प्राप्ति के दो साधन 
सशस्त्र अथवा हिंसक क्रांति एवं अहिंसक आन्दोडन- 
मिलते हैं। भारत में इन दोनों ही साधनों के सम्पत्ति 
प्रयत्न से आजांदी प्राप्त हुई | इन दोनों ही साधनों के 
परिपेक्ष्य में आर्य समाज के योगदान की चर्चा समीचीन 
होगी | 
सशस्त्र क्रान्ति: 

स्वाधीनता प्राप्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन 
सशस्त्र क्रान्ति रही है। भारत में इसका सूत्रपात १८५७ 
ई० के प्रथम संग्राम से है। इसके पश्चात्‌ विदेशों में 
भारतीष आजादी के fee भूमिका तयार करने में 
शी श्यामजी कृष्ण वर्मा का उल्लेख महत्वपूण है। ये 
स्वामी दयानन्द के प्रमुख शिष्य थे । इन्होंने १६०५ में 
isq हाउस” ( लंडन ) स्थापित किया जिसके अस्त- 
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में यह भारतीय स्वतन्त्रता प्रेमियों का धर्म स्थळ बन 
गया । बोर सावरकर बसे सेनानियों के स्वदेश प्रेम की 
प्रेरणा को इस केन्द्र ने और ज्यादा ossafea किया | 
आ मद्नछाळ धौंगरा ने कजेन वायळी की छन्दन में 
इत्या कर भारत के रोष को प्रकट किया | राळा इरदयाल, 
भाई परमानन्द, सरदार भगतसिंह, रामप्रसाद विस्मिल, 
आदि प्रसिद्ध क्रान्तिकारी आयक्षमाज की देन ये । इनकी 
ओजस्विनी देशभक्ति, अद्‌भुत साइसिकता एबं सच्चे 
त्याग को इतिहास कभी नहीं भूलेगा | क्रान्ति के इन 
दीवानों की ये पंक्तियाँ-- ; 
इलाही वह मी दिन होगा जब a राज देखेंगे, 
जब अपनी ही जमीं होगी, जब अपना आसमां होगा । 

उनके अरमानों को स्पष्ट करती हैं। इसकी प्राप्ति के 
लिए वे सदा गुनगुनाते रहे-- 

दिल फिदा करते हैं, gata जिगर करते हैं 

पास जो कुछ है वह माता की नजर करते हैं। 

क्रान्ति सदा शान से छिपकर होती है । न जाने 
कितने आर्ये पुत्र इसमें काम आये होगे। किन्तु, इम 
तो “eg सिपाही नाम इवळदार का” की उक्ति के अनु- 
सार कुछेक सेना नाथकों को जान सके हैं। 

आखिर क्या बात थो जो इन क्रान्तिकारियों को 
शसस्त्र आगे बढ्ने की प्रे रणा देती थी । देशवासियों 
की गरीबी, बागी की परबशता, गोरों का दमन और 
अत्याचार किसी भी सहृदय को भकभोरे बिना नहीं रह 
सकता | और आर्यसमाज ने अपने समासदों को 'सहृदय' 
बनाया, जिसके कारण वे आग से खेलने को उद्यत होते 
रहे! चरित्र को श्रेष्ठ बनाया। 'मनुष्यपन' पेदा किया 
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दिया । 
यहाँ पर आर्यसमान की आधार शिला रूप गुरुकुछों 


का जिक्र आवश्यक प्रतीत होता है । गुरुकुल फे स्नातक 
देशभक्त और चरित्रवान होने से आजादी के लिए सदा 
आगे-आगे रहे । अंग्रेजी सरकार गुरूकुडों को शसस्त्र 
शिक्षा का Bex समझती रही । फलतः गुरुकुल कांगड़ी 
की जमीन खोद-खोद कर हथियार दूदूने की कोशिश 
होती रही । उन्हें क्या पता, दिमाग में क्रांति की आग 
लिए फिरने वाले चरित्र के घनी स्नातक मानसिक दासता 
दूर करने को उद्यत हो चुके हैं | एक वार मिक कर इट 
गई तो फिर त्याग, बलिदान और सेवा भाव उफान 
मारने लगे | 
अहिस क्रान्तिः 

विश्व के इतिहास में अहिक क्रान्ति का पहला प्रयोग 
भारत में हुआ जितके अगुआ महात्मा गाँधी ये | उनका 
सत्याग्रह सत्य इवं अहिँता पर आधारित था जिसने आय 
समाजियों को आकर्षित किया । इसके पूव स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में नेतिकता एवं चरित्र को प्रमुखता देने वाले 
आये कम उत्साह से भाग लेते RI इस उपेक्षा भाव 
के दो कारणों की चर्चा लाला लाजपत राय ने अपने 
आत्म चरित्र में की हे, एक-काँग्रेस का हिन्दू हितों की 
उपेक्षा, दो-स्वरान के लिए गरम विचार की कमी। 
अधिकतर आर्य समाजी तब कांग्रेस की “मिक्षावृत्ति' को 
बुरा समते ये | सन्‌ १६१६ में महात्मा भद्धानन्द के 
पदापंण के चाद स्वतन्त्रता का आन्दोलन तीब्रतर होता 


गया । ` काँग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय जागरण को विमुख 


करने के लिए स्थापित की गई थी, धीरे-धीरे राष्ट्र- 
at के हाय में आती गई। कांग्रेस के प्रारंभिक 


& अर्थात्‌ १६१६ के पूर्व 


आर्यसमाजियों के सहयोग से ही सफळ EL पंाच पर 
लाला ढाजपत राय का अधिकार था। इनकी गणना से 
आये समाजी प्रभावित हुए और सत्याग्रह को तेज बनाते 
at) कांग्रेस में गरम और नरम दरू बना । गरम दछ 
के नेताओं में लाला लाजपत राय, वाल गंगाधर तिलक 
तथा गोंद रानाडे आये समाज की देन थे। 

हमें यह देखना है कि कया कारण हुआ कि इस 
अहिंसक क्रांति में असंख्यक आर्य समाजी भाग लेने 
लगे | आर्य समाज के निम्नलिखित काये इसमें सहायक 
हुए जिनसे लोगों के बीच नेतिकता को बढ़ावा मिला: 
स्त्री-शिक्षा ¦ 

सत्री शिक्षा का विधान पहले न के बराबर था। 
परन्तु स्वामी दयानन्द ने स्त्री शिक्षा पर बळ दिया। 
वेद और वेदिक अन्थों के आश्रय सले उन्होंने इस बात 
का खण्डन किया कि feral को पढ़ने का अधिकार 
नहीं है। फलतः स्त्री शिक्षा का प्रयात हुआ । स्त्रियों 
को आद्र की दृष्टि से देखा जाने लगे । उनमें ज्ञान- 
विज्ञान, एवं सदाचार की शिक्षा वढी । इसका प्रभाव 


| 


| 


समाज पर यह हुआ कि स्त्री शिक्षा की ओर लोगों | 


का ध्यान गया | आर्यसमाज के कस्या विद्यालय, मशः 


विद्याल्य एवं गुरुकुलों ने स्त्री शिक्षा को बढ़ाबा दिया। | 


सेवा-संस्थान 3 
सेबा संस्थान के रूप में अनाथालय, विधवां आश्रम 
तथा औषधाळ्यों के माध्यम से आर्यसमाज ने स्वामी दा 
ननद के राष्ट्रीय विचार को जीवन में उतार कर दिखाया | 
इन सब के अलावे आयसमाज की ईश्वर भक्ति, खान पात 
में सुधार चश भ आठी गई। काभे के प्रारंभिक में सुधार, असुर्या निवारण और अन्तर्जातीय विवाई_. विवाह न 


( १७२ ) 
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कार्या से सामाजिक सुधार कां काम तेज होता गया । इस 
प्रकार जात-पाँत के जाल कारने, छआछत के भूत भगाने 
और स्त्रियों में शिक्षा फेलाने में आर्यसमाज की अच्छी 
भूमिका रही । महात्मा गाँधी का सत्याग्रह यज्ञ सफल न 
होता यदि स्वामी दयानन्द ने वर्षों पूवे समाज सुधार का 
कायं न किया होता। तभी तो गाँधी जी स्वयं स्वीकार 
करते थे कि जहाँ ndana है वहाँ जीवन है और जाग- 
रुकता है। 

अस्तु, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सूत्रधार स्वामी 
दयानस्द छवं इनके द्वारा स्थापित, ndana के अनेका- 
नेक क्रांतिकारी एवं नेतिक बल के घनी स्वतन्त्रता संग्राम 
में भाग लेते आये, भले ही समाज उनके बारे में कुछ विशेष 
जानकारी न रख सका। 

इस स्थळ पर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आर्य- 
समान के उन सेनानियों और उनके विशिष्ट कायों' की 
चर्चा की जाए जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को 
दिशा- निर्देश दिया, आन्दोलन को आगे बढ़ाया अथवा 
जन सामान्य को प्रेरित किया | 


` (१) स्वामो श्रद्धानस्द : 


` आयंसमाजी होने के कारण स्वामीजी उद्देश्य एवं साधन 
दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे । फलतः गाँधी जी 
के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह रूपी अध्त्र को स्वतन्त्रता 
भ्राप्ति के लिए स्वीकार करने के बाद स्वामी जी स्वतन्त्रता 
संग्राम में कूद पड़े । आर्या के सवमान्य नेता के आगे 
बढ़ने से साधारण आर्य बढ़ी संख्या में भाग लेने गे । 
३० मार्च १६१६ fo का वह दिन सदा याद किया 
जायगा जब स्वामी भ्रद्धानर्द ने दिल्ली के चाँदनी चौक पर 


अंद्धानन्द को दिलेरी, साइसिकता तथा आत्मबळ की प्रकट 
किया तो दूसरी ओर तत्काछीन नेतृत्व और जनता ने इस 
चात को स्वीकार किया कि आयंसमाज जेसी संस्था ही ऐसे 
नतिक एवं त्यगी पुरुष पेदा कर सकती है | 

(२) लाला लाजपत TA.: 

लाला जी का सम्बन्ध १८ वर्ष आयु से ही आर्यसमाज 
से वना। इनके भीतर राजनीति प्रेम आर्य समाज से 
बनाया | ये अपने को स्वामी दयानस्द का शिष्य होने से 
गौरवान्वित समझते ये। सन्‌ १८८८ में प्रयाग कांग्रेस पर 
प्रतिबन्ध ढगा या, . फिर भी आप निर्भीक होकर इसमें 
सम्मिल्ति हुए । बाद में १६०५ के बनारस अधिवेशन में 
विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार के प्रस्ताब का समर्थन करते 
BS आपने आजादी के अधिकार की घोषणा की । आप 
कांग्रेस में गरम दळ के अगुआ समे बाने लगे | देश 
भक्ति के आरोप में आपको मांडळे जेल में भेजा गया l 
अनेक बार आप जेल गये । आपने अमेरिका में “es fear 
होम रूल” की स्थापना की | अनेक पुस्तक लिखी | १६२१ 
fo में स्थापित “लोक सेवा मंडळ” आयो द्वारा सेवा 
का प्रमुख केन्द्र बना | क्रांति की ज्वाला फेलाने के लिए 
छाला जी ने “दि बिपुल” तथा “यंग इ डिया” नामक 
अंग्रेजी पत्र एवं “बन्दे मातरम्‌” नामक उदू पत्र झुरू 
किया | 
आपके जीवन की सर्वांधिक महत्वपूण घटना थी 'साई- 

मन कमीशन” का विरोध । ३० अक्टूबर १८२८ Fo को 
आपके नेतृत्व में काले झंडे से कमिशन का स्वगत हुआ 
और आपके ऊपर लाठी का प्रहार हुआ। इसी चोट से बाद 
में आपकी मृत्यु मी हुईं । आपने गरज के साथ कहा था 


अपना सीना खोलकर गोरखा सेना को ळलकारा था फि आज मेरे ऊपर किये गये लाठी प्रहार के लहू की एक 
यदि हिम्मत है तो गोली चलाओ | इस घटना ने स्वामी ई qa ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी | लाला 
( १७३ ) 
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थी के बलिदान से क्राँति की caret मइंक उठो और प्रति- 
हिंसा के दृश्य सामने आते गये। आर्यसमाज के इस 
बलिदान से सोया भारत जाग उठा। इनके शहादत पर 
औ रोमां ने लिखा था -- 


| have always thougnt that if Dayanand 
Saraswati lived in our time he would have 


thrilled with roy at Recognising in Lajpatrai 
the highest type of Arya Samaj. the warrior 
the knight without fear and without rep- 


roch. 


(३) भाई परमानन्द : 
भाई परमानस्द gå के आर्यसमाजी थे) आपके 
क्रांतिकारी भाषण से ब्रिटिश सरकार बरावर डरती रही | 
आप facat में अनेक वर्षों तक रहकर भारत की आबादी 
के लिए प्रयत्न शीळ रहे। आप नवयुवक क्रांतिक्ारियों 
का दोसला बराबर बुलन्द करते रहे। आपके उग्र विचार 
का प्रभाव लोगों पर खूब पड़ता था | नया कानून बना- 
कर आप पर मुकदमा चछाया गया और ३१ सितम्बर १६ - 
१५ को आपके लिए फाँसी की सजा सुनायी गई । ७ दिसम्वर 
१६१५ को फांसी की तिथि घोषित हुई । किन्तु ऐन्ड्रयूज 
ओर माळ्बीय जो के प्रयत्न से इनकी फांसी की सजा 
आषीवन कारावास में बद्ल गई | 
(४) सरदार मगत सिंहः 
आपके चाचा अजीत fae जी आर्यसमाजी थे जो 
अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण Se की यातना झुगत 


11४: ya Maha Vidyalaya Collection. ` 


चुके थे। आपं डी० to वी० कालेज के छात्र ये । थ्री 


सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल आदि आपके साथी 


भी आयंसमाजी थे। ढाळा लाजपत राय के बलिदान का 
बदला लेने के लिए. आपने प्रतिज्ञा को और मि० ated 


की इत्या कर आपने अपनो प्रतिज्ञा पूरी की। लाला जो 


.के खन का बदला लेने के कारण भगतसिंह अमर हो गये | 


(५) राम प्रसाद विस्मिल $ 

आपने भाई परमानस्द के फांसी की सजा सुनकर 
अत्याचारी अंग्रेजों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। आप 
कट्टर आयसमाज थे । फांसी के तरते पर झूछने के पूव 
आपने कामना की थी—“' | wish the down fall of 
British Empire” 


इस प्रकार इम देखते हैं कि आयेसमाजी लोगों ने 
सशस्त्र एवं अहिंसक दोनों प्रकार की लड़ाई में भाग 
ल्या | सबके सम्मिलित प्रयत्न से देश को राजनेतिक 
स्वाधीनता fret | परन्तु स्वामी दयानरुद का स्वतन्त्रता 
का स्थायी सपना पूरा न हुआ | 

आत्मिक उन्नति अर्थात्‌ घम तत्व को समझने के 
लिए ईश्वर विश्वास, 

शारीरिक उन्नति अर्थात्‌ काम की सिद्धि के fee 
ब्रझचयें का पालन, 

सामाजिक उन्नति अर्थात्‌ अर्थ की उन्नति के लिए 
कृषि, गोपालन, बागवानी तथा लघु उद्योगों का प्रचार | 

इन साधनों से अन्ततः इम धर्मार्थ काम की सिद्धि से 
परम लक्ष्य “मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं । ` 
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श्री सत्यम्रिय शास्त्री, एम० To, साहित्याचाय 


सृष्टि के आरम्म से लेकर महाभारत तक आर्यो का 
सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य रहा, परस्तु आयौँ के आलस्य, 
प्रमाद और आपस की फूट के रूप में महाभारत के युद्ध 
के ata उस स्वर्णिम अध्याय की समाप्ति हुईं और तत्प- 
इचात्‌ वेदेशिक दासता का युग आरम्भ हुआ, जिसमें 
विदेशियों की संगति ने आर्यो के जीवन को वेदिक मास्य- 
ताओं से सर्वथा शून्य कर दिया था, इस प्रकार दीन-हीन 
हुईं आर्यजाति किसी प्रखर सुधारक की प्रतीक्षा में दी थी 
कि ऐसे काल में गुजरात के टंकारा नगर में १८२४ Èo में 
ऋषि द्यानस्द्‌ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। वे शशव से 
ही सर्वविध रूढिवाद के घोर विरीधी ये। इसी चिन्तन 
प्रणाली और कार्यपद्धति ने उन्हें बाळक मूलशंकर से उठा- 
कर देशोद्धारक ऋषि दयानस्द सरस्वती के रूप में विश्व के 
मंच पर ला निठाया, जिसका प्रमाण उन्होंने अपने आगामी 
जीवन में भारत का सर्वविध काया-कल्प करके प्रस्तुत किया 
है, जब वे घर से निकले तत्र भारत में राजनीतिक जागरण 
के बीज पनपने में प्रयस्नशील हो रहे थे | उनके दीक्षा गुर 
स्वा पूर्णांनस्द जी तथा विद्या गुरु स्वा० विरजानन्द जी 
राजनीतिक जागरण के कार्यों में संलग्न थे |x 


१८५७ और ऋषि दयानन्द ¦ 

विरजानन्द्‌ जी ने तो तत्कालीन देशमक्त नेताओं में 
गुरु का पद भी प्रास कर लिया था | % १८५७ की क्रान्ति 
के देतु आयोजित गुप्त सभाओं में वे मार्गदशन कराते ये। ९ 
जो वनचरित से ज्ञात होता है कि तीब्रविद्या पिपासु दया- 
नन्द्‌ को विरनानन्द का पता १८५५ में लगता है, लेकिन 
वे उनके पास १८५६ में पहुँचते हे, यह विलम्ब क्यों ? | 
ऋषि स्वलिखित चरित्र भी इन तीन वर्षों पर मौन है, 
चरित्र के अनुसार इस काळ में उनके भ्रमण का क्षेत्र कानपुर 
के आस-पास रहा है, जहाँ कि उक्त क्रान्ति की गुस तेया- 
fai की जा रही थीं । वेश्षे भी दयानन्द की आयु उस 
समय ३६ वषे के लगभग थी। यह अवस्था स्वाभाविक 
ही उग्रता को पसन्द किया करतो है, बसे भी ऐतिशासिकों 
के मतानुसार उक्त क्रान्ति के आयोजन का सन्देश Gert 
में सभी मत के साधुओं का सक्रिय योगदान रहा है |? 
नवीन खोजा के अनुसार तो नानाजी, ल्हमीबाई आदि 
क्रान्तिकारियों से ऋषि दयानन्द का न केवळ सामान्य 
प्रत्युत मुख्य परामशदाता के रूप में गहरा सम्पर्क रहा है 3, 
इतिहास के प्रगतिशील सत्य गवेशक तो मुक्त कठ से स्वी- 


डी र ३३८, अपर्वोक्त पस्तक Jo ११६ {मीरमुस्ताक अहमद का 
,लरजानन्द चारित्र ले०-स्वा० वेदानन्द सरस्वती Jo ११८, भपूर्वाक्‍्त पुस्तक पु० ११६ SARTE अहमद्‌ का 

उदू पत्र जो कि सबंखाप पंचायत सोरों ( मुजफ्फर नगर ) में सुरक्षित है, ; 
२.-१८५७ का AA समर छे०--विनायक दामोदर सावरकर, ३.-योगौ का आत्मचरित संग्रहकर्तां तथा अनुबादक 


भी पं० दीनवन्धु ली वेदशास्त्री कलकत्ता 
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कारने छा गये हैं कि ऋषि दयानस्द नानाजी के गुरु थे, 
उक्त क्रान्ति की विफलता के बाद नानाजी को ऋषि ने 
संन्यास देकर दिव्यानन्द नाम से a रहकर आगामी अनु- 
कूळ काल की प्रतीक्षा करने को कहा या, अत्यथा नानाजी 
आत्महत्या कर लेते | + इसी हेतु ऋषि ने नानाजी को 
सुरक्षित रखने के लिये मौरवी के सामन्त के नाम पत्र देकर 
भेजा था | मौरवी में विद्यमान नानाजी की समाधि इस 
बात का प्रमाण है । इस प्रकार इन प्रमाणों से ऋषि दया- 
नन्द्‌ का १८५७ की क्रान्ति से सम्बन्ध पाठक स्वयमेव 
अनुमान कर .सकते हैं, क्योकिये प्रमाण इतने होन या 
दुबे नहीं कि इनकी उपेक्षा की जा सके, वसे भी सत्य 
की खोज पर किसी एक का आधिपत्य नहीं है, सत्य के 
द्वार तदा खनके लिये खुले हैं, अतः इस सम्बन्ध में अभी 
तक ऐतिहातिकों के बहुमत को हीं अल्तिमेत्थम नहीं कहा 
जा सकता है, इस प्रकार उक्त क्रान्ति के विफल हो जाने 
पर मर्दिष दयानन्द ने लेखिनी द्वारा जनजाणति का उप 
क्रम किया | 


साहित्य द्वारा जागृति : 


१८७५ वाले सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में 
उन्होंने नमक तथा जंगली लकड़ी पर लगे प्रतिबंध की कठोर 
शब्दों में मेना की थी », जबकि काँग्रेस के द्वारा १९३ १ 
के आन्दोलन का यह मुख्य मदूदा बनाकर अंग्रेजी सरकार 
से संघर्ष किया गया। १८८२ में ही महर्षि ने अग्नेजी अदा- 
तों पर अविश्वास प्रकट कर दिया था-5, जबकि कॉंग्रेस 


THOT ६ मई ७६ में दादूमियां का लेख, & arataa 
दयानन्द ठे०--वद्यरामगोपाला Jo १८, २ Jo ३८५, ३ 


११वां ago, ६-स० प्र० ggat समु०, ७ गोरकरुणानिधि, 


aS nnai and eGangotri 


यह तथ्य १६१६ में तिलक द्वारा मि० शिलेह . 


पर चलाये गये मानहानि के अभियोग के निणय से आया 
था, विदेशी राजा की अपेक्षा स्वदेशी राजा की samt, 
ब्राह्मपप्राजियों की देशभक्ति की समालोचाना ५, अगे 
द्वारा भारत में बने जूते को मी अदालत में न घुसने देने 
की पीड़ा ९, गोरक्षा के प्रश्न पर तत्कालीन सरकार की 
आलोचना ७, जबकि इसी प्रश्‍न पर १८५७ की क्रान्ति 
हुई और इसी आधार पर १८७३ में नामधारियों के गुर 


रामसिंह को जछावतन किया गया था, गोरक्षा और सरकार 
विद्रोह पर्यायवाची बन गये थे, ऐसे समय में गोहत्या की 


सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालना <, स्तुतित्रार्थनोपासना 


की पुस्तक आर्याभिविनय में विदेशी राज से छुट्कारे की | 


प्राथनाय करना, आर्यो के प्राचीन गौरंव का विस्तार वर्णन, 
ये समी लेख महर्षि दयानस्द की उत्कट देशभक्ति के एवं 
राजनीतिक पुनर्जागरण के महत्वपूण दस्तावेज हैं, जिन्होंने 
आनेवाले समय में भारत को वेचारिक क्रान्ति में अनुपम 
योगदान देकर आगामी स्वतन्त्रता संग्राम लड़ने के लिये 
सशक्त तथा समुद्यत किया था, इसे कोई नकार नहीं 
कर सकता है । इसी प्रकार काँग्रेस के काल में देशमक्तों की 
पहचान खादी का वेश रहा था, परन्तु महर्षि दयानन्द के 
जो वस्त्र अजमेर में रख हैं बे सभी विशुद्ध देशी खादी के 
ही हैं, जबकि काँग्रेस के मंच पर खादी का सबसे प्रथम 
क्रियात्मक प्रयोग १६२१ के अहमदाबाद अधिवेशन के 
समय इच्टिगोचर हुआ था । कलकत्ता में तत्कालीन 
वायसराय नायब्र क से महर्षि दयानन्द की मेट होने, वायस” 


दिल्ली का २/६/६५ का अक, ११८५७ और खा? 


“Foo १३ ayo ७७ समी, ४ qo go ८ स, waone 
८-पूर्वोक्त ही पुस्तक 


( १७६ 
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राय द्वारा मइषिं से अपने भाषणों के आस्म में पर- 
मेश्वर से अंग्रेज राज्य की भारत में स्थिरता के हेतु 
प्राथना का संकेत देने पर महर्षि का न केवळ ear 
पूवक इनकार करना प्रत्युत उक्त साम्राज्य को जल्दी ही 
दूर होने की अपनी afis भाव की व्यंजना भी ऋषि 
दयानन्द सरस्वती की ज्वलन्त राष्ट्रभक्ति का चन्र प्रमाण 
है ५, अपने जीवनकाल में ऋषि का सभी amana सैनिक 
आवासों वाले नगरो में ही स्थापित करना कोई अचानक 
संयोग मात्र नहों है, अपने जीवन के अन्तिम काळ 
में राजब्यान फे राजाओं से निकट सम्पर्क करना वहाँ 
के स्वाधीनता प्र मी रक्‍त में अग्रेजी निजात हासिल करने 
के गुप्त अभिप्राय का सूचक है, जिसका प्रभाव आगामी 
पुष्ठों से निश्चित हो सकेगा, चु कि इससे साधुवों की 
विद्रोही भावना को देखते हुए बिदेशी सरकार इस 
प्रकार राष्ट्रभक्त साधु को केसे सहन कर सकती थी ?? 


सत्यु का रहस्य ¦ 


अतः तत्कालीन सरकार ने रियासत फे राजाओं 


विशेषकर महर्षि प्रभावाधीन राजाओं को एक परिपत्र 
प्रेषित किया थिसका मुख्य ध्येय महदपि के प्रभाव से 
उनका मुक्त करना प्रतीत होता है, feat कुछ प्रश्नों के 
उत्तर मांगे थे, जो कि रियासत के अधिकार से सम्ब- 
faa थे, महर्षि ने जोधपुर की विवशता को देखते हुए 


उसका उचित उत्तर लिखवा दिया, सरकार के उत्तर दाता 


का चित्र मांगने पर राजा ने सरलता से महर्षि का चित्र 
सेज दिया, कहते हैं किं इस पर राजस्थान के पोलिटिकल 
Rae पर दबाव पड़ा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा खतरनाक 
व्यक्ति घूम रहा है और तुम उसका कोई इलाज नहीं सोचते 


# इससे पूर्य वायसराय लन्दन को अपनी राय मेज चका 
या, जिसमें weft को एक विद्रोही फकीर कहा गया था | 
इसके साथ ही डा० अली मर्दानखां के उपचार काळ में 
महर्षि को अवस्था सुघरने की अपेक्षा निरन्तर fered 
ही जाना, सिद्ध करता है कि अंग्रेज और मुस्लिम शक्तियों 
के सम्मिलित घड्यन्त्र का शिकार महर्षि हुए हैं। भारत 
के स्वंधोनता संग्राम में दोनों शक्तियों का गठ-जोड़ 

देशभक्त शक्तियों की समासि के देतु पदे पदे efe- 
गोचर होता है, अन्त में तो देश विभाजन के रूप में 
उसका वौमत्स रूप सामने आता हे, चिस राजा के महर्षि 
अतिथि थे, वह मी मौन रूप से इस सम्पूण कांड को 
विवश हुआ देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि यदि 
तू ने सत्यता प्रकट करने का दुस्साहास किया तो अंग्रेज 
सरकार किसी न किसी बहाने गद्दी से उतारकर खात्मा 
कर देगी, अन्यथा राजा के सामने एक वेश्या और पाचक 
की क्या हिम्मत थी कि राजा के गुरु और मान्य 
अतिथि को जहर देकर मार दे, वेश्या को तो अपना पाप 
छिपाने का बहाना बनाया गया था, अजमेर निवासी 
शी भागराम ची, नो कि महर्षि के ऊपर विशेष गुप्तचर 
छोड़े गये थे, का कहना था कि यदि इण्डिया आफिस में 
स्थित तत्कालीन वायसरायों के गुप्तचर और दस्तावेजों 
को पढ़ा जावे तो महर्षि दयानन्द की मृत्यु का वास्त- 
विक रहस्य सामने आ सकता है। % इन सब प्रमाणो से 
पूर्वा ग्रह मुक्त सत्यान्वेधी पुरुष इस परिणाम पर पहुँचेगा 
कि uefa को अंग्रेज सरकार ने अपने साम्राज्य का 
घोर विरोधी मानकर एक विशाळ गुप्त षड्यस्त्र के 
द्वारा जहर देकर बलिदान कर दिया | इस प्रकार १८५७ के 


8133 Cat ads NS REOPENS क 
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माग पः ३२१-२२, १; लेखक के साथ बात में पंडित जी ने उक्त वात कही थी | 


( १७७ ) 
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करने के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती का बढिदान हुआ 
था | शनेः शनेः आज यह सत्य स॑ सार के समक्ष मुखरित होता 
जा रहा है, महर्षि दयानन्द सरस्वती के पश्चात्‌ उनके 
सच्छिष्यों ने काँग्रेस के मंच से, जिसको एक कूटमति अ ग्रेज 
Jaka सरकार के इंगित और आयोजन के अधीन 
उसकी जड़ों को सशक्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया था, 
की राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर उसके माध्यम से महत्वपूर्ण 
प्रशंसनीय कायं किया, भारत की स्थाधीनवा के हेतु कॉंग्रेस 
के मंच से दो प्रकार की विचारधाराओं ने अपने-अपने 
क्षेत्र में महत्वपूण कार्य किया--एक गांधी जी के नेतृत्व में 
अहिंसात्मक सत्याग्रशें के द्वारा और दूसरे AeA क्रान्ति- 
कारी भान्दोल्नो के जरिये, उक्त दोनों ही माँचों पर 
महृष्षि दयानन्द के अनुयायी प्रथम पंक्ति में खड़े दिखाई 
देते हैं, प्रथम गांधी मागे द्वारा किये गये योगदान की 
संक्षिप्त चर्चा उपस्थित को जा रही है ; 


अहिंसात्मक सस्याम्रहों द्वारा योगदान : 


राजनीतिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में गांधीची के गुर 
गोपालकृण्ण गोखले माने जाते हैं गोखले को यह विचार 
अपनेआचाय महादेव गोविन्द राणाडे से प्रात हुआ |* परन्तु 
राणाडे तक यह विचार उनने गुरु महर्षि दयानन्द सरस्वती 
से पहुँचा हे, पूना में १८७५ में इनका समागम हुआ था, 
घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ी कि महर्षि ने राणाडे को अपनी 
उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी समा में नियुक्त किया था, 
इत प्रकार गांधी जौ को यह विचार मूलतः महर्षि दयानन्द 
से हो मिठा हे । यह भिन्न बात है कि गांधी थी के fee. 
युस्ठिम एकता विष्रयक बिचार महर्षि से भिन्न थे | यह 


oe ase. oC मारतोय स्वाघीनता-संग्राम का इतिशध Bo इन्द्रविद्या- 
ER 


थे, और उतने ही अंश में वे सदा असफल रहे, 

गाँधी जी को महात्मा पद से विभूषित करनेवाले ae | 
शहीद स्वा० श्रद्धानन्द जी थे, जिनको काँग्रेस के मंच पर 
भी समान प्रभाव रहा है, स्वाधीनता की तीन मूतियों में 
लाबपतराय तो महर्षि के प्रकट शिष्य ये, आर्यसमाजी नेता 
इन्द्रविद्यावाचस्पति का योगदान भी किसी से कम नहीं, 
देशवन्धु Te, घनश्यामसिद गुप्ता, भीमसेन सच्चर, qo 
इष्ण एवं उनके दोनो पुत्र, Ho खुशहाचन्द ( वतभान्‌ 
आनन्द स्वामी ) तथा उनके सभी पुत्र, सिन्ध के ताराचन्द्‌ 
गारा, हैद्राबाद के पं० नरेन्द्र, विनायकराव विद्यालंकर, 
उत्तर प्रदेश के चौ० चरणसिंइ, चन्द्रभानु गुप्ता, गोविन्द- 
REU पन्त, लालवहादुर शास्त्री, राजस्थान के चान्दकरण 
शारदा, FHA श्री जियाछाल जी, हरयाणा के आचार्य 
भगवान देवजी, स्वा० रामेश्वरानन्द जी, पंजाब के चौ० 
Sana नी, वेद्य रामगोपाल जी, अजितसिंह सत्याथी, देश 


' प्रसिद्ध वक्ता कु०सुखलाळाबी आर्यमुसाफिर बिहार के ste 


Sera { स्वा० अमेदानन्द जी ), इसी प्रकार डा० गोबुछ- 
चन्द नारग, स्वा० स्वतन्त्रानल्द जी, fro देवीचन्द जी 
Mo Sle आत्मानन्द जी, अल्गूरायनी शास्त्री, जयानन्द 
मारती, महावीर त्यागी, आचार्य नरदेव शास्त्री, स्वा? 
सत्यदेव परित्राजक, इत्यादि सभी लोग आर्यसमाज से 
स्वाधीनता की प्रेरणा प्रास करते रहे हैं, इतना ही नहीं | 
चल्कि दादामाई नौरोजी भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उससे 
स्वाधीनता की प्रेरणा लेते थे 1$ 

अईिशात्मक सत्याग्रहों में ara १६२१ का असह 
योग आन्दोलन हुआ, जिसमें सरकार का सहयोग त्याग 
किया गया, यद्यपि अषि दयानन्द सरस्वती तो परोपका- _ ऋषि दयानन्द सरस्वती तो परोपकार 


वाचस्पति पृ० १० ०, & भा० स्वा० सः का इतिहास 
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रिंगी सभा की स्थापना के समय ही इसका बीजारोपण 
कर गये थे, क्योंकि उन्होंने उसके नियमों में लिखा कि 
इसका पारस्परिक कोई भी झगड़ा सरकारी अदालत में न 
लेजाकर आपस में ही निपटाना चाहिये, यही बीज इस 
आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ, जब उक्त आन्दोलन की 
घोषणा म० गांधी जी ने की तभी cate भरद्धानन्द जी 
महाराज ने गांधी जी को तार देकर इस युद्ध में सम्मिल्ति 
होने की सूचना दी। सूचना में लिखा कि मैंने इस घमयुद्ध 


में सम्मिलित होने का पूणनिर्णय कर छिया है | पाठक जरा | 


सोच कि आयंसमाजियों की इष्टि में देश स्वाघीनता के 
हेतु लड़ा जाने वाला संग्राम धर्मयुद्ध है, बस स्वामी जी 
के सम्मिलित होते ही प्रत्येक आयंतमाजी जी जान से 
उक्त आन्दोलन में कूद पड़ा | इतका स्थाली पुलाकन्याय से 
कुछ प्रामाणिक बृत्त निम्न हैं, जहाँ कहीं मी आर्यसमाज या 
आर्यसमाजी ये, वहीं काँग्रेस की शाखाय सुदृढ़ थीं, x 
मेरठ जिले के दो हजार सत्याग्रहियों में से अधिकांश ami- 
समाजी ही ये , x जिला बुलन्दशाइ के कठोर यातनाय 
सहने वाले सत्योग्रहियों में अधिकांश आयंसमाजी थे, % 
इसी प्रकार जिळा सुल्तानपुर, मथुरा में अधिकांश आय- 
समाजी ही सत्याग्रही थे, 7, आयसमाज के उपदेशक तथा 
काँग्रेसी नेता स्व० पं० शेरसिंह जी के अनुसार उत समय 
जेलों में अस्सी प्रतिशत आयेसमाजी थे, कहते हैं कि 

मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समय सत्याग्रह्टियों 
की जांच के लिये एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी 
रिपो का सारांश था कि सत्याग्रहियों में छगभग सत्तर 
प्रतिशत आर्यसमाज विचारधारा के छोग हैं। जब महात्मा 
गाँधी ने amie 0 अडी स स यो ने इसके साथ खिलाफत aa विशुद्ध साम्प्रदायिक 


x आय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रद का इतिहास पु० ७२, 


प्रदन को नत्थी कर दिया और अपनी काल्पनिक अहिंसा- 
नीति को बरकरार रखने के कारण इसे स्थगित कर दिया, 
तब सारा देश निराशा के समुद्र में डूब गया तथा साम्प्रदा- 
यिक दंगे भढ़क उठ) जिसका मूल कारण गांधी जी के 
अदूरदर्शिता ही थी । इसके पश्चात्‌ १६३१ में एक बार 
फिर देश ने गांधी जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली। इस 
arated में भी इम आर्यसमाजियों को अग्र पंक्ति में 
खड़ा हुआ पाते हैं, जो कि निम्न प्रमाणों से सिद्ध होता 
है, यदि समूचे उत्तर प्रदेश में सत्याग्रहियों की संख्या दो 
लाख थीं तो उनमें आयंसमाजियों की संख्या पचास हजार 
तो निर्विवाद ही थी आयसमाजी देवियों ने तो कमाळ हो 
कर दिया | उनमें विद्यावती, सत्यवती, वरसोदेवी, प्रकाश 
वती तथा शकुन्तला जो मुख्य थीं, * जो कि आ० geo 
मेरठ की acer थीं, रामकली जी तो अपने तीन नन्हे 
बालकों के साथ घारना दिया था, इसी प्रकार शोमविती 
अम्बादेवी इल्द्बानी वाळी ने भी कारागार कौ यातनाय 
ag, * हापुड़ में तो औ पं० शिवदयाठ जी ने विशाल 
राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की और वहाँ के 
eat सत्याग्रदियों के साथ रेल यात्रा की, X Taa 
में इसका गुप्त संगठन एवं खंचाळन स्वा० स्वतन्त्रानन्द जौ 
महाराज कर रहे थे, दयानन्द उपदेश विद्यालय की तलासी 
भी gia ने बड़ी गहराई से डी थी, क्योंकि स्वामी जी 
उसके आचार्य थे, वहाँ के छात्रों ने भी उक्त आस्दोलन में 
भाग लिया था, आगरा मुछाफिर महाबिद्याल्य जहां आये- 
समाज के लिये उपदेशक तयार किये जा सकते ये, इन्हीं 
आस्दोलनों की चपेट में आकर बस्द्‌ हो चुका था, Te 
कुछ काँगड़ी के आचार्यं रामदेव जी ने भी अपने छात्रों 


पूर्वोक्त go ३०, % पूर्वोक्त ` पु ४३, २-पूर्वाक्‍त पु० 


६१, ३.-मारतीय ळोक समिति के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण भरी पं० रामचन्द्र देइल्वी द्वारा दिया 
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के एक विशाल set के साथ सत्याग्रह कर रेल्यात्रा को थी, 
गुरुकुल अनिरिचत काळ के fet बन्द कर दिया गया था! 
जव १७३५ में काँग्रेस अपेग्वल्यों में जाने का काये क्रम 
बनाया और चनाव लड़े तव भी सबसे अधिक संख्या निर्वा- 
चित सदस्या में आयंसमाजियों की हीं थी, अब आती है 
मारत की आजादी की आखरी मुहिम १६४२ का आन्दो- 
छन | इस आन्दोलन में करो या मरो के गांधी जी के नारे 
पर अपनी जान को वाजो ळ्या देनेवाले देशभक्तों में भी 
avd अधिक संख्या आर्यसमाजियों की ही थी, मिलाप 
परिवार, प्रताप परिवार सभी पहले से ही जळो में घर 
fet गये थे, गुजरावाळा गुरुकुल (पंजाव.) में तो 
पुलिस घुसकर छात्रों तथा . अध्यापकों को पीटा था | 
Tee धरोडा (करनाळ ) को जिलाधीश जब्त करने 
का पड्यन्त्र कर रहा था, क्योंकि वहाँ के छात्रों ने अपने 
आचाय स्वा० रामेश्वरानस्द जी के निर्देशन में समीपस्थ 
रेखवेलाईन को उखाड़ दिया था, गुरुकुल इजर (रोहतक) 
में महीनों पुछिस घेरा डाले पड़े रही थी, क्योंकि वहाँ 
का आचाय भगवान देव सरकार विरोधी गतिविधियों 
में तल्लीन था, स्वा० स्वतर्त्रतानत्द जी को भय करतम 
जानकर लाहोर के शाही किले में नजरवस्द किया गया, 
क्योंकि इन्होंने हरियाणा प्रदेश में घूमकर किसानों से 
अपीछ की 'यी कि वे सेना में भरती हुए अपने लोगों 
को कहे कि वे देशमक्तों पर गोळी न चलाये, इसको 
सरकार ने राज्य विद्रोइ समझा, उत समय स्वामी जी ने 
BEE Sek कोयह भी कहा कि हमारे सत्याग्रहियों 

से सरकार वह व्यवहार करे Set कि एक 

देश के बन्दियों से किया करती है, म 

7 पाठक इसकी गहराई 

में जाने का प्रयास करे, उत: a 

} 4 2 SHAR बया उतत प्रदेश क ggg त नाता रे, EER rere पर तो ie arin fait = ae L 


व्यक्तियों को सवस अधिक भंयानक करार दिया था, 
उनमें से अगळूराय शास्त्री तथा Go शिवदयाइजी दो 
आयंसमाजी थे # उस समय जव चारो ओर नाकाबन्दी 
कर दो गई थी, तब पंजाब के प्रसिद्ध आयेसमाजी नेता 
qe रामभजदत्त जी गुप्त रूप से कांग्रेसी नेताओं से 
सम्पक कायम करके उनका सन्देश जनता तक पहुँचाने 
का महत्वपूण कार्य करते थे । इस आन्दोलन में इजारों 
आर्यों के घर उजड़े तथा हजारों ही बायनेटों तथा हण्टरों 
के शिकार वने%, सारी ही आयसमाजी संस्थाय देश- 
भक्तों के शिर छिपाने के विश्‍वस्त अड्डे साबित हुई 
थीं । इसके अतिरिक्त आयं समाजी भजनीकों ने गाँव-२ 
में वाजे-ढोलकों गा-गा कर जो जाणति उत्पन्न की ag 
अपने आप में एक स्वर्णिम अध्याय है। लेखक को 
स्मरण है कि उक्त आन्दोलन के समय इसके चाचा 
श्री इरलाळलिंह जी कुरते के नीचे तिरंगा झण्डा छिपाये 
wat में भजनों द्वारा जाएति उत्पन्न करते फिरते थे 
और इधर पुल्सि हाथ में इथकड़ी लिये उन्हे पकढ़ने 
के उद्देश्य से कई मास तक घेरा डाले पड़ी रही थी। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की स्वाधीनता के 
लिये अहिंसात्मक पद्धति से जो ल्डाई लड़ी गई उसमें 
आर्यसमाचियों ने अन्यो की अपेक्षा अधिक बढ़चढ़कर 
भाग लिया यह तथ्य इतिहास के प्रमाणों खे सिद्ध हो 
जाता है भारत की आजादी के हेतु लड़े जान वाले संग्राम 
का सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोलन इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण एक और पहलू है। 
सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोछन में योगदान : | 
जिसे सामान्य भाषा भें क्रान्तिकारियो का योगदान 
कहा जाता है, इस दृष्टि से विचारने पर तो आर्यसमाज 


२७, ५ पूर्योक्त अस्थ To ७२, पूर्वोक्त पृ० ७२, 
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का ऐक प्रखर राष्ट्रीय स्वरूप हमारे सामने आता $ 
चिव पर सारे alsa को गौरव तथा गई à दादी 
, ह. इत दृष्टि से देखो तो महि दयानन्द सरस्वती के 

अमर fi क्रान्तिकारियों के पितामह श्यामजी कृष्ण 
वर्मा का नाम हमारे सामने आता है । इनको महर्षि ने 
ही विदेशों में भेजा था, जहाँ जाकर इन्होंने इण्डिया 
हाउस की स्थापना की थी, जो कि बाद में शान्ति 
` कारियों का तीर्थस्थल बन गया था । इन्दं की प्रेरणा 
पर विनायक दामोदर सावरकर विदेश गये और इनसे 
ही देशभक्ति की दिशा में निदंशन प्राप्त कर पाये x, 
सावरकर अपने को स्वामी दयानन्द का पक्का चेला कहते 
थे क अण्डमान के कारावास काळ में वे केदियों को 
` सत्यार्थप्रकाश पढ़ाया करते थे %, इन्ही सावरकर के शिष्य 
मदनलाल धींगड़ा ये जिन्होंने लन्दन में कजन वायली को 
नरक भेजकर भारतमाता के अपमान का करारा वदला 
लिया था, ये स्वयं भी आयंधमाणी परिवार से ही थे*, 
इसी प्रकार ३१ वष तक विदेशों की खाक छानने वाले, 
आजादी के परवाने राजा महेन्द्र प्रताप जी भी आयंसमाजी 
वातावरण की ही देन थे ?, इन्दं के साथ भारत को 
स्वतन्त्र करने की धुन में अपने को विदेशों में लापता 
क्र देनेवाले हरिष्चत्द्र जी स्वा० भ्रद्धानन्द के पुत्र ami- 
समाजी वातावरण से ही स्वाधीनता की छुट्टी पिये हुवे 
ये, दिल्ली षड्यस्त्र में भाग लेनेवालों में भाई THES 
बलराज ( म० इंसराज के पुत्र ) दोनों ही आयसमाज 
ये eee सास वि ण ee प्रथम विश्वविद्यालय के समय विदेशी सरकार का 


त्ता उल्टने के लिये गदरपार्टी ने एक योजना.बनायी 
थी, दुर्भाग्यवश भेद खुल जाने से वह सफल नहीं हुई । 
तव चगावत के अपराध में अनेकों, को फांसी, कारावास 
आदि दण्ड दिये गये थे, जिनमें पंजाव के सोइनळाळ 
पाठक, राजस्थान के प्रतापसिंह वारहट! जगतराम इरयानबी 
आदि, eg आर्यसमाजी ही थे ५, इनमें प्रतापसिंह aez 
के पिता केशर! सिंह बारहट तो ऋषि दयानन्द से दोक्षा 
लेकर उनके शिष्य बने थे ९, इन्होने राजस्थान में जीवन _ 
भर क्रान्ति का प्रबळ नाद्‌ बजाया । इसी वीर ने कोटा के 
एक दुश्चरित्र . मइस्त के यहाँ स्वा० भ्रद्धानन्द के दामाद 
डा० गुरुदत्त तथा अन्य क्रान्तिकारियों के साथ डाका 
डालकर मिलनेवाला धन देश की स्वाधीनता के कार्य में 
लगाने की योजना बनाई थी०, जिसमें इसको कालेपानी 
का सजा हुई थी। इसी प्रकार मैनौपुर षडयन्त्र के मुखिया 
श्री Yo गेन्दालाळजी दीक्षित तो प्रत्यक्ष रूप में आर्य- 
समाजी थे, “ आप आयंसमाजी शिक्षा संस्थाओं में अध्या 
पन कार्य करते रहे हैं ५, देवता स्वरूप. भाई परमानस्द 
तो उन आयेसमाजी उपदेश को में से थे जो कि महर्षि 
के सल्देश के प्रचारार्थं विदेशों में भी गये थे और 
देशभक्ति के अपराध में जिन्हें फांसी के बदले कालेपानी 


` की यातनायं सहनी gte, पंजाब वेशरी छा० छाजपत- 


राय ऋषि दयानन्द के उन अमर frat में से थे जिनके 
शब्दों में आयंतमाज उनकी माता और ऋषि दयानस्द 
उनके पिता थे%, इनकी देशभक्ति किसी से छिपी 
नहीं है, 


; 
> आ० स० का इतिहास मा २ पु९२७६, हमारा राजस्थान Jo २६२, Mo mo आ, का० इतिः २७ 


क नवभारत.टा 
आत्मकथा JO २८,४आ? 


हमारा राजस्थान Jo ३०६, 
> मा० क्रा० आ० का इंति० 


इम्स USS LAMA कारावास रेपृ० ५६६,२आ० स० का इंति० २,३६५ ३-बिस्मिळ की 
go का इतिः २.३६५,५-विचित्र जीवन Jo ५६४६ इमारा राजस्थान Jo २९५-६६,७- 
८-मारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास So मन्मथनाथ गुप्त पु० १०३ शास्त्री 
qo १०३,, ॐ कालेपानी की आपबीती, %-छा० लाजपतराय Se अगळ्राय शास्त्री 
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काकोरी केस के अमेर हुतात्मा : 

इसी प्रसंग में हमें काकोरी केस के अमर हुतात्मा 
विस्मिळ, रोशन fae तथा विष्णुशरण दुम्लिश के 
रूप में महर्षि के अमर शिष्य आजादी के मोचे 
पर खड़े नजर आते हैं, fafs तो सत्यां प्रकाश 
से ही जीवन प्राप्त, करने वालों में से थे*, इनको 
सशस्त्र क्रान्ति तथा देशभक्ति की दीक्षा देनेवाले स्वा० 
सोमदेव जी आर्यसमाज के उपदेशक ये >, जिन्होंने 
शाहजहाँपुर आयंसमाज मन्दिर में इनको दीक्षा दी थो, 
बिस्मिल नित्य हवन करने वालों में थे, ठा० रोशनसिं 
अपने को आयसमाजी मानते थे, विष्णुशरण दुब्छ्शि 
आय समाज के सदस्य रहे; °, फांसी के बाद Weer 
लाहिडी. की लाश का तो आर्यसमाजियों ने जुल 
निकाला था तथा सम्मानपूर्वक उसकी अन्त्येष्टि भो 
की थी, ८, 
भगतसिंह का दछ ¦ 

बीर भगतसिंद के दळ में तो आयसमाज से प्रेरणा प्राप्त 
करने वालों की संख्या और अधिक प्रकट होती है, 
मगततिंह के दादा अजु नरसिंह कर आर्यसमाजी ये,*, 
नित्य हवन करते थे\°, आयसमाज के उपदेशक भी 
रहे, मगत के पिता किशनर्तिह मी आर्यसमाज के 
` सदस्य रहे १२, इनके यहाँ सारे संस्कार आयसमाजी विधि 


से हौ होते ये ११, अब भी होते हँ**, ये आयसमाज 
संत्याओ में पढ़ते रहे हैं?" इनके साथ यशपाल जी 
भी बचपन में गुरुकुल कांगडी में पढ़ते रदे हें, इनकी 
माता जी आयंसमाजी थी,*६ सुखदेव भी बचपन में 
आय SAR सभाओं में जाते थे १०, इनके चाचा अचि- 
स्त्यरामजी आर्यसमाज के सदस्य थे, कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं तो आय- 
समाजी विधि से सुखदेव की लाश की अन्तेयष्टि 
करता*<, इसी दळ के सदस्य धन्वन्तरी * काशीराम १° 
तथा लेख़राम प्रखर आर्यसमाजी थे ** हंसराज वार- 
Ba तो आज भी अपने को आयेसमाजी घोषित करते, 
हे २२, इनके शिक्षा गुरु fo जयचन्द्र जी विद्यालंकार 
आर्यसमाजी विद्वान्‌ ही 4°23, उस दळ में काम करने 
वाली सुशीला दीदी आयंसमाजी संस्था कन्या महाविद्या- 
ख्य जालन्धर की देन थी, इस दळ को आथिक सहयोग 
करनेवाळी देवियों में आयंधमाजी नेता ळा० नारायण- 
दत्त जी ठेकेदार की सुपुत्री सुमित्रा प्रमुख थी, दिल्ली के 
पूव महापौर श्री देशराज जी की पत्नी चन्द्रवती जी का 
योगदान तो इतिहास कौ स्वर्णिम निधि है। 

हम प्रसिद्ध आये विद्वान्‌ श्री ga पं० मुंशीरामजी 
शर्मा ‘aa के योगदान को भी नहीं भुला पायगे, 
जिन्होंने क्रान्तिकारियों को आश्रय तथा आथिक सहयोग 
देकर मूक योगदान किया है । > हिन्दी साहित्य के विख्यात 


२-आत्मकथा Je १५,३ -पूर्वोकत Jo २४.४..पूर्वोक्तरु० १६,५.- Jo १७,६.-भारत के क्रांतिकारी Be- 

मस्मथनाथ Jo १७०,७.-आ० प्र० नि० qo 30 प्र० का इति० To ३४,८-काकोरी के अमर हुतात्मा ले०-राम- 

Gert त्रिवेदी To १०५,६.- युगद्रष्टा भगतसिंह Se बीरेन्द्र सिन्धु पृ० ३-६, १०.-पूर्वोकत ही, ११-पूर्वोक्त दी 
qo -तावदेशिक माठिक मई १६६५, १३--यु० Ko Ho ति १४६ १४--देनिक वीर ,अर्जुन दिल्‍ली १५/१/७०, १५. 
 छाबपतराय Se अट्यू राय शास्त्री पृ०१२२, १६.- तिंहावळोकन So यशपाल To ४४ १७.-चन्द्रशंखर आजाद 
Se विश्वनाथ SMM पु० १५४,१८- मारत सन्‌ ५७ के बाद ०-शंकरलाळ तित्रारी yo १५५, १६- चन्द्रशेखर 
MR Go वशम्पायन पू०२२६,२०-आत्मकया, २१ लेखक से बात में, २३-बत्दी जीवन Jo ३०१ XA प्रतिनिधि 
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सब प्रकार का योगदान किया वहां तद्विषयक प्रामाणिक 
साहित्य के द्वारा जनजाएति तथा अनुकूल वाताबरण के 
निर्माण में प्रशंसनीय सहयोग दिया है, इस दुष्टि से अमर- 
शहीद चन्द्रशेखर आजाद भले ही प्रत्यक्ष आर्यसमाजी न 
हों पुनरपि अपने सुघुस कार्य एवं संरक्षण के लिये आर्य- 
समाज मन्दिरों को विश्वस्त स्थान समभकर घनिष्ठ सम्पक 
रखते थे, * प्रसिद्ध आये नेता इवं संसतसद्स्य ख० ठा० 
यशपाल जो भी क्रान्तिकारी दल के माध्यम से भारत की 


स्वाधीनता के लिये स्तुत्य कार्य करते रहे हैं, आर्यसमाज | 
के प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ स्व० स्वामो आत्मानन्द जी . 


तथा स्व० पं० जगदीशचस्द्र जी शास्त्री दशनाचाय का 
भी उक्त दल के साथ क्रियात्मिक सहयोग रहा दै, 9 इसी 
प्रकार प्रसिद्ध आर्य प्रचारक स्वा० भीष्मनी का तो इन 
क्रान्तिकारियों से निकट का संपक रहा था, ये लोग स्वामी 
aft के करदेडा ( मेरठ ) में स्थित आश्रम में आकर समय- 
समय पर विश्राम किया करते ये, स्व० आर्य कवि चन्द्रकवि 
ने तो एक बार एक आर्यसमाज के उत्सव पर जब १८९७ 
के समय अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचारों का कविता में 
दर्दनाक वर्णन किया तब उनको राउ्यद्रोइ के अपराध में 
कालेपानी की सजा दी थी जो कि बाद में बदू दी गई 


in 


१९४२ की क्रान्ति : 

देश की स्वाधीनता के देतु लड़े जाने वाळे इस संग्राम 
की weft यात्रा में अन्तिम पड़ाव सन्‌ १६४२ की. क्रान्ति 
के रूप में आता है।. इसमें भी महर्षि के भनुयायियों ने 
पूववत्‌ ही बढचढ़कर माग ल्या, डो० ए० वी० कालेन AAA पाकि डी० wo वी० कालेज 


चलाई थीं, गुरुकुल Stet ( मेरठ) पर तालाबन्दी कर 
दी गई यी, आर्यसमाज RET में हवन कर रहे ७० a- 
समाजियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया N 
नागपुर में आ काळूराम नामक एक आयवीर को फाँसी 
दी गई थी । स्वा० स्वातन्त्रानन्द जी को पंजाब के गवनर 
का वघ करने के आरोप में नजरबन्द कर दिया था । स्वा० 
iama जी, ete घर्मानन्द जी, इनके पुत्र इरिदत्त जी 
को लालकिले के तहखाने में बन्द कर दिया था| इस 
आन्दोलन में मी आयेसमाज किसी से पीछे नहीं रहा। 


आजाद हिन्द सेना ! 


नेताजी सुभाष के द्वारा आजाद हिन्द सेना का निर्माण 
ओर उसका कार्य इस इतिहास में एक गौरवशाली स्वर्णिम 
अध्याय है, उक्त सेना के तीन प्रमुख नायकों में से सहगल 
आरयंसमाजी परिवार की ही देन थे, उनके पिता महाशय 
अछरूराम जी जानेमाने आयंसमाजी तथा कानूनदां ये, 
जिन्होंने जान बूझकर ही अपने वेटे को इस भट्टी में झोका 
था। जब लालकिळे में इस सेना पर अभियोग चला तब 
इनके बचाव पक्ष के वकीलों की जो कमेटी बनी थीं, उसमें 
बख्शी टेकचन्द्‌ तथा दीवान बद्री दास के रूप में आयं- 
समाज ने योगदान करके अपनी राष्ट्रनिष्ठा को व्यक्त किया 
था, इसके अतिरिक्त सामास्य सेनिक के रूप में इस सेना 
में भरती होकर योगदान करने वाले आर्यसमाजियों कौ 
संख्या तो अनगिनत है, इस प्रकार इम देखते हैं कि सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दल के माध्यम से भी आयंसमाज देश की 
स्वाधीनता के र्ये प्रयत्न करने वाले देशभक्तों की मुहिम 


समा उत्तर प्रदेश का इतिहास पु० २१२ % चन्द्रशेखर आजाद ले० पूर्णचन्द्र सनक Jo १२-१८, $न्याय ङुसुमोजछि, 


अनुवाद पं० जगदीशचन्द्र जी, कुछ अपने विषय में प्रकरण देख । ` 
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अगस्त १६४७ की स्वतन्त्रता के रूप म॑ सामने. आता 


शिक्षा संस्थाओं के द्वारा ! 

लाई मैकाले ने अंग्रेजी राज्य की बड़े भारत में दृढ़ 

करने के ल्यि जिस अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया añ- 
प्रथम ऋषि दयानर्द और उनके परम शिष्य स्वा० भ्रद्धा- 
नन्द ने गुरुकुळ शिक्षा प्रणाली के द्वारा उसे छिन्नभिन्न 
करने का स्तुत्य राष्ट्रीय कार्य किया या । इसका आरम्भ 
गुरुकुळ कांगड़ी की स्थापना से होता है, ये संस्था ये सवेथा 
ही सरकारी प्रमाव से मुक्त atx, इनकी शिक्षा, पाठ य॒- 
क्रम, अध्यापक, उत्सवों का आयोजनादि सभी स्वतंत्र थे, 
यहाँ इतिहास पढ़ाने का तारीका देशभक्ति के भावों को उद्‌- 
दीप्त करने वाला होता था ५, वहाँ छात्र अंग्रेज विरोधी 
बाते प्रत्यक्ष किया करते AX, प्रखर देशभक्त समय-समय पर 
ठहर कर विदेशी सरकार पर लाखों से प्रहार किया करते 
येर, इसी कारण एकवार बिजनौर के कलेक्टर ने' गुरुकुळ 
RIAI पर गुस मंडार होने के संदेह में छापा भी मारा 
या, नगरों से दूर एकांत जंगल में होने के कारण भी सर- 
कार इनको एक लमे. अरसे तक सन्देह की दृष्टि से देखती 
रही, यह हाल सभी Gaga का था, इसी प्रकार डी० To 
बो० कालेज को इम देख सकते हैं। वे भी अंग्रेजी सर- 
कार के प्रमाव से सर्वथा ही सुक्त ये, इस कालेज ने स्वयं 
अपना सम्बन्ध विश्वविद्यालय के साथ करने में अपमान 
समा था, अतः उत्तम परिणाम पर डी० पी० आई० के 
द्वारा बधाई के पत्र के घन्यवादात्मक उत्तर को ही प्रार्थना 
मानकर कालेज की सम्बद्धता स्वीकार कर ली गई थी, 
कालेज के छात्रावास में जब एक अंग्रेजी साबन कम्पनी 


कॉरएजेट आया और उसने छात्रों को मुफ्त साबन दिया | 
तंब देशभक्त छात्रों ने वे सारी टिकियाँ फेक दी, यह देश. 
भक्ति एक नमूना a", छात्र आर्यसमाज जाते थे, जब 
एक ais के बच्चे ने अपना घोड़ा दौड़ाकर इनकी 
पंक्ति को तोड़ दिया, तब वाडंन को फटकारने पर दूहरे 
दिन वेसा ही करने पर उस अ भेज पुत्र को उस छात्रनेता ने 
सड़क पर सबके सामने अपने जूते से पीटा था*, जबकि 
ga समय अंग्रेज के सामने मुह खोलना भी मौत को 
FT होता था, यह सव कुछ ऋषि दयानन्द तथा आये- 
समाज से प्राप्त देशभक्ति की शिक्षा का प्रभाव था, कान- 


' पुर का डी० ए.० वी० कालेज तो देशभक्ति क्रंतिकारियों 


का अड्डा था | शाल्गिराम BAS इसके छात्रावास पर ही 
पुलिस के साथ गोलियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हुये थे, 
लगभग यही हाळ उस समय के सारे डी० Wo वी० prèni 
काथा]. 
रियासतों में काय ? 

इसके अतिरिक्त देशी रियासतों में राजनीतिक पुनः 
जागरण का जो काय किया वह भी अपने आप में एक 
अनुपम स्थान रखता है, पटियाला में एक अ ग्ने ज बावन 
को आगे करके सरकार ने जब भायेसमाज को मिटाने का 
अभियान चलाया था, जिसमें एक ही रात्रि में कई तो 
आर्यसमाजियों को पकड़कर Set में ठस दिया गया था 
तथा आर्यसमाज मन्द्रो पर ताला वर्दी कर दी थी, तब 
जो मुकदमे चले थे, उससे प्रतीत होता है कि अँ गरेन 
सरकार आयसमाज के राष्ट्रीय स्वरुप से aga अधिक I 
रायी हुईं थो, इस कारण निर्दोष आयेसमाजियों को सि 


— TiS MN MNES 
i लोकन भाः। पुः ४३. २:आः सः का इतिः भाः रपुः २७, ३.-मेरे पिता. ले; इन्द्र वि० वा पृः १३२४, ४, आये 
जगत्‌ साप्ताहिक जाळंधर १६/४/६४ का अक, ५:-आये-जंगत्‌ जालंधर १०/१/६५ के अक, दः लाजपतराय की 


जीवनी ले;-अढ्यूराय शास्त्री पुः ४६२, 
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सत से बहिष्कृत कर दिया था, इसी प्रकार करांची में १६०५ 
में आयसमाज के मन्त्री पर राजद्रोह का अभियोग 
चलाया गया था ७, नेपाल में शुक्रराज जी शास्त्री का 
बलिदान मी आर्यसमाज के देशभक्त पक्ष की एक महत्वपूण 
कडी है, क्योंकि इस पर भी राजद्रोह का अपराध लगा 
लगाकर फाँधी का दण्ड दिया गया था। » इसी प्रकार 
दक्षिण हैदरावाद में आर्यसमाज ने विशेष क्रन्त को जरम 
दिया, sas मूळ में भी धार्मिक भावना की अपेक्षा राज- 
नीतिक स्वन्तत्रता की भावना अधिक थी, क्योंकि एक तो 
वहाँ का निजाम स्वयं अलीगढ़ जो कि अंग्रेजों कूटनीति 
का प्रभावी अड्डा रहा, जहाँ से अंग्रेजों के इशारे पर भार- 
तीय स्वाधीनता फे प्रत्येक कदम का विरोध किया गया, 
वहाँ का स्नातक होने से अपनी रियासत में विदेशों का 
हस्त बन गंया था, उसका विरोध विदेशी शासन का विरोध 
ही कहा जायेगा, इसके अतिरिक्त हैदराबाद्‌ के काँग्रेस क्षेत्र 
में निन्यानवे प्रतिशत आयंसमाजी नेताओं की विद्यमानता 
भी इसका प्रमाण है कि वहाँ का प्रत्येक आन्दोळन राजः 
नीतिक जागरण मूलक था 1 


कुछ अन्य संकेतं ¦ 


इतिहास में मिलने वाले निम्ने संकेतो से भी हम आयं 
समाज की स्वाधीनता के प्रति दृष्टि समझ सकते © | 
अग्रेजी काल में सेना में सेनिकों को आयसमाज में जाने 
से रोका जाता था, उनके यज्ञोपवीत उतखाये जाते थे | 


रोहतक में आयेसमाज मन्दिर जब्त करने की घोषणा भी 


कर दी गई थी, आयंसमाजी उपदेशक दौलतराम जी को 


७: आवन संघर्ष Bt सत्यदेव विद्यालंकार पृः ६६ 


सनिकों में TATIR करने पर मुकदमा चलाकर दण्ड दिया 
गया था, करनाल के जिलाधीश ने नगर के घनी जनों 
को अपने यहाँ आर्यमाजियों को ठहराने का. निषेध 
किया था। # लाहौर के जिलाघीश ने ero भ्रद्धानन्द 
जी से कहा था कि आर्यसमाज पोलिटिकल संस्था है, ९ 
मि० रोल्यां के मत से आयसमाज ने १९०५ में बंगाल की 
चयावत के लिये मार्ग साफ किया था,* zat प्रकार 
१६१० में वेलण्टाइन शिरोळ ने 'इण्डियन अनरेस्ट' पुस्तक 
द्वारा मी आयंक्षमाज को अंग्रेज विरोधी वर्णन किया था, 
लाहौर के सिविल मिलिटरी गजट पत्र में भी आर्यतमाब- 
को अंग्रेजों का राज्य उखाड़कर हिन्दु राज्य की स्थापना 
करने वाळा कहा गया था | इसके अतिरिक्त इम देशभक्त 
महापुरुषों की मइषिं दयानन्द तथा आर्यसमाज विषयक 
सम्मतियां ज्र पढ़ते हैं तो उसमें अधिकांश ने आर्यसमाज 
और महषि दयानन्द को देशभक्त एवं स्वाधीनता के 
के पुजारी के रूप में ही स्वीकार किया है। 


उपसंहार ! 


इस संक्षिप्त लेख में अब तक जो प्रमाण प्रस्तुत किये 
गये हैं, उनसे पाठकों को यह भलीमांति निश्चय हो गया 
होगा कि देश की स्वाघोनता के fet आर्यसमाज तथा 
महिं दयानन्द ने प्रत्येक मोचे पर अग्निम पंक्ति में रहकर 
सबसे अधिक योगदान किया है, निष्पक्ष चिस्तक स्वा- 
घीनता के आस्दोलन में अस्सी प्रतिशत देशमक्तों को ` 
AMAIA वाताबरण की देन मानने को उद्यत होगा.) 
आर्यसमाज के इन्हीं प्रशंसनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप 


चश 


x शहीद के कमल से ले० Bara शास्त्री नेपाल, क्र उक्त समी उद्धारण के लिये देखें, आर्यसमाज का इतिहास भाग-२ 
6 aro भ्रद्वानन्द जी की आत्मकथा ३° १४५ २--परम-हंस जीवनी 
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१५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतस्नन हुआ * चूँकि. उस 
समय स्वाधीनता आत्दोलन की बागडोर उने “लोगों के 
हाथ में थी जो महर्षि के सांस्कृतिक विचारों के उत्तरा 
चिकारी नहीं थे, अतः मारत माता का अंगभंग हो 
आजादी मिली, यदि उनको ऋषि की घांमिक विचार- 
चारा प्रात होती तो शायद्‌ आजादी प्राप्ति का इतिहास 
और fea प्रकार का होता, फिर मी आधे से अधिक 
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में छोड़ इस घातक हानि की चोट सहकर भी यदि a 
समाजी प्रसन्न ये तो इस कारण कि उनके आचाय की 
दष्टि में विदेशीरांज की अपेक्षा स्वदेशीराज उत्तम था 
और उनके सत्मरयलों से १५। अगस्त १६४७ को प्राप्त . 
हो चुका या, इस कारण उनको अपना वतन छोड़, फकीर 


-चन दूर-द्र की ठोकरे खाने का भी गम नहीं था | 


-( १८६ ) 
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